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काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


(प्रश्नोत्तर रूप में) 


(चुने हुए प्रश्न और उत्तर, युग्म अलंकारों का परस्पर अन्तर, 
दृष्टव्य अंश, छनन्‍्द-विवेचन आदि सहित) 


4 
लेखक : 


चुन्नीलाल शुक्ल एम. ए. 
साहित्याचाये (हिन्दी, संस्क्ृत) साहित्य रत्न 


संशोधित एवं परिवर्द्धि। नवीन संस्करण 





श्िक्षा साहिल्य प्रकाशक 
ख़ुभाष्य लाउ्जार, मेरठ -२५०००० 








प्रकाशक : 
रतिराम दास्त्री 
अध्यक्ष : 

साहित्य भण्डार, 
सुभाष बाजार, मेरठ ॥ 


दूरभाष : ५१८७५४ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


नवीन संस्करण 


मूल्य: पैंतिस रूपये (३५-००) 


मुद्रकः 


देवी प्रिन्टर्स, 
मेरठ । 
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हमारी अन्य “उपयोगी पुस्तकें 


. वेदिक सूक्त दिग्दरशिका 
, बैंदिक साहित्य का इतिहास 


सरल संस्कृत भाषा विज्ञान 


, संस्कृत नाटकालोचन 
. कपूं रमञ्जरी 
. हषंचरितम्‌ 


निर्क्त 


 बुद्धचरितम्‌ वा 

. कुन्दमाला नाटकमु 

. लघुसिद्धान्तकौमुदी 

- भारतकथा 
 तत्तिरियोपनिषद्‌ 

« काव्यप्रकांश-प्रकाश: (प्र ० 
« निरुक्त ४) )) 
' गद्यकार बाण 20५03) 
. शिशुपालवध 


समीक्षात्मक 

नलचम्पू विश्लेषण 
किराताजु नीय विश्लेषण 
नेषधसमालोचनम्‌ 
मेघदूत समीक्षात्मक अध्ययन 
उत्तररामचरित एक अध्ययन 
रत्तावली नाटिका 

आलोचनात्मक अध्ययन 
वेणीसंहार 

आलोचनात्मक अध्ययन 
दद्मरूपक आलोचनात्मक अध्ययन 
एम. ए. संस्कृत गाइड 





 ) संगलाचरंणम्‌ ॥ 


वपुस्त्यक्त्वा यातं विवुधसदन नश्वरमिरददं, 
गुरु ब्रह्मानन्द सरसहृद्य इ्वेतवसंन । 
प्रणस्येत॑ शुक्ल सुरगुरुसमं लब्धयश्ञसं, 
समीक्षाँ कुर्वेहहं प्रतनुसरलाँ मम्मठकृतेः ७ 
समीक्षेयं छात्रेभ्यो बितरतु परोक्षासु नितरां, 
शुभानडूसज्षित्यं प्रथणतु च तेषाँ सुविपुलस्‌ ॥ 
यहा: मान श्रेणी जगति सरसं जीवन-सुखं, 
समुन्नत्येभूयाह सततमभिकाइक्षे गणपतिम्‌ ॥ 





समपंणम्‌ 


प्रमभागवतानाम्‌ पण्डितप्रवराणाँ  सचेतसाँ दिवंगतानाँ परमपुज्यानों 
पितामहानाँ श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल भहाभागानाँ फरफमलयो: काव्यप्रकादस्य 
प्रश्नोत्तररूपेयं समीक्षा सादरं समर्प्यते। 
भवतां विधेय: 
सुच्नीलाल शुक्लः 








“आजगन्नाथोविजयतेतराम्‌”  ' 
॥ विनम्न निवेदन ।॥॥ 


“वाग्देवतावतार महामहिम मम्मट की यह अमरकृति “काव्यप्रकाश” संस्कृत 
कांव्यश्ञास्त्र का ही नहीं अपितु विहव काव्यशास्त्र का अनुपम एवं वैज्ञानिकता से 
परिपूर्ण ग्रन्थ रंत्न है। अचनीय मम्मट ने अग्निपुराण तथा भरतमुनि के समय से 
लेकर ११दीं शताब्दी तक जो भी विद्वानों ने काव्यशास्त्र पर चिन्तन किया था, उसका 
सम्यक्‌ प्रकारेण अध्ययन, चिन्तन, विवेचन एवं मनन करने के अनन्तर एक मौलिक, 
समन्वयात्मक काव्यशास्त्र का नवनीत काव्यप्रकाश के रूप में भारत को प्रदान किया 
है। मम्मट की यह एक ऐसी अनुपम कृति है, जिसके द्वारा काव्यशास्त्र के सूक्ष्मतम 
रहस्यों का गम्भीरता के साथ विवेचन प्रस्तुत करते हुए एक नूतन समीक्षा पद्धति का 
आविष्कार किया है । क्‍ . 

काव्यप्रकाश की मौलिकता एवं उत्कृष्टता का सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि 
अनेकों काव्यझ्ास्त्रों के होते हुए भी केवल मंम्मट की इस अनुपम कृति को भारत के 
प्रायः संभी विश्वविद्यालय स्तातकोत्तर एम० ए० परीक्षा के रूप में स्वीकार करके 
परम गौरवता का अनुभव कर रहे हैं । 

.... कांव्यप्रंकोश की उत्कृष्टता का द्वितीय प्रमाण यह है कि जितनी टीकायें इस 
ग्रन्थ-रत्त की हो चुकी हैं और हो रही हैं, उतनी टीकार्यें किसी धन्य ग्रन्थ की नहीं हो 


सकी हैं । फिर भी काव्यप्रकाश की दुरुहता का अनुमव हो रहा है, क्‍योंकि काव्य- 


प्रकाश विविध दार्शनिकता को आत्मसात्‌ किये हुये है। आज इस वैज्ञानिक चाकचक्य 
से प्रमावित छांत्रगण काव्यशास्त्र के सूक्ष्म सिद्धान्तों को हृदयंगम करने में नितांन्त 
दुर्गगमता का अनुभव कर रहे हैं । छात्रों की इस दुर्गंमता को ध्यान में रखते हुए मैंने 
' यथामति प्रइनोत्तर रूप में समीक्षा प्रस्तुत करने का दुःसाहस मात्र किया है | काव्य- 
_ प्रकाश की कतिपय प्रसिद्ध टीकाओं का अवलम्बन प्राप्त कर समीक्षा लिखने का 
प्रयत्न किया है । | 

प्रस्तुत पुस्तक को तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में ३३ 
'प्रदनों के उत्तर समीक्षात्मक रूप में, द्वितीय भाग में ४० पृष्ठव्यांशों की व्याख्या, 
तृतीय भाग में प्रमुख अलंकांरों के अन्तर का विवेचन प्रस्तुत किया है। पुस्तक के 
अन्त में परिश्िष्ट भाग के अन्तर्गत प्रमुख छन्‍्दों का सोदाहरण विवेचन किया है । 

आशा हैं एम० ए० परीक्षा के छात्रणण इस पुस्तक के अध्ययन से काव्य- 
प्रकाश के दुरुह स्थलों को संमझने में सहायता और परीक्षा में उत्तमांक प्राप्त करेंगे । 








( ९ ) 


यद्यपि इस पुस्तंक के मुद्रण में पर्याप्त सावधानी रखने का प्रयत्त किया गया 
है, तथापि तन्रुंटियों का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, .क््योंकि केवल परेश-शक्ति को 
छोड़कर अन्य समस्त दृश्यमान जगेत्‌ अपूर्ण एवं त्रुटिग्रस्त है । 

पुस्तक के अन्तगंत स्वंबिध त्रुटियों के लिये जिन्नासु छात्रों एवं अचेनीय 
विद्वज्जनों से क्षमा. याचना करते हुये निवेदन करता हूँ कि वे इस पुस्तक में जिस 
किसी स्थल पर त्रुटियों का अवलोकन एवम्‌ अनुभव करें तो उन त्रुटियों की तथा 
'परिवर्तन, परिवर्द्धन की सूचना देकर कृतार्थ करें, जिससे अग्रिम संस्करण में उन 
त्रुटियों को दूर किया जा सके । 

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में जिन टीकाओं का अवलम्बन ग्रहण किया गया है 
. उन टीकाकार मनीषियों के प्रति कृतज्ञता के साथ आभार प्रकटित करता हूँ । साहित्य 
भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री रतिराम जी शास्त्री के 
प्रति जो आभार प्रकटित करू' वह अत्यल्प ही.होगा, क्योंकि इस पुस्तक के लिखने 
का प्रयास. उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है । इसके पश्चात्‌ श्री राजकिशोर जी शर्मा 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मुद्रण करने में विशेष परिश्रम किया है। अन्त 
में उन सभी सज्जनों के प्रति आभार प्रकटित करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन 
में सहयोग प्रदान किया है । विदुषां विधे: 

क्‍ . चुन्नीलाल शुक्ल एम० ए० 

दिनांक ३१-१-१६७८ ई० साहित्याचायं, (सं०, हि०) साहित्यरत्न 








अनुक्रमणिका 






क्रमसंस्या.... ' > पृष्ठ संख्या 
प्रशनोत्तर क्‍ १-१७७ 
१. संस्कृत साहित्य में अलंकार-शास्त्र के उद्भव तथा दिकास का 
वर्णन करते हुये अलंकार-श्ास्त्र का महत्व स्पष्ट कीजिये। १ 
२. आचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती “साहित्यशास्त्र” के आचार्यों का संक्षिप्त द 
पंरिचय दीजिये । ६ 
३. मस्मेटाचार्य के उत्तरवर्ती “साहित्यशास्त्र'' के आचार्यों का संक्षिप्त क्‍ 
परिचय प्रस्तुत कीजिये । . ११ 
४. काव्यप्रकांश में “मम्मर्ट”” का स्थान निर्धारित करते हुये उनकी 
देन पर प्रकांश डालिये । १७ 
५. मम्मट के “नियतिकृतिनियमरहितामु” इत्यादि मंगलाचरण की 
समोक्षा कीजिये । द र२ 
3 कक : अम्यट के काव्य-प्रयोजन का समीक्षात्मक विण्चन कीजिये । २६ 
5 मम्मट के कांव्य लक्षण की समीक्षा विभिन्न आचार्यों के 
 काव्यलक्षण से करते हुये अपने विचार व्यक्त कीजिये । ३१ 
८. काव्यकारणों की समीक्षा करते हुये मम्मटोक्त काव्यकारण की 
विवेचना कीजिएं ३७. 
९. मम्मट के मतानुसार काव्य के 'भेदों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
कीजिये । ४० 
१०. कया मम्मट ने प्राचीन काव्य-विधाओं का सम्मिश्रण एवं संकलन- 
मात्र प्रस्तुत किया है ? इस कंथन के ओचित्य एवं अनौचित्य पर 
अपने विचार व्यक्त कीजिये । ४ 
११. विभिन्‍न आचार्यों के “संकेतग्रह” सम्बन्धी मतों का विवेचन करते 
हुए मम्मट के द्वारा प्रतिपादित “संकेतग्रह”” का निरूपण कीजिये। ४६ 
१२. साहित्य में “शब्दशक्ति'' के उपयोग और महत्व पर विवेचन 
करते हुए भेद स्पष्ट कीजिये । प्र 
१३. अभिहितान्वयवाद तथा अन्वियताभिधानवाद की समीक्षा करते 
हुए मम्मर्ट के मतानुसार व्यंजना की अनिवायंता स्पष्ट कीजिये। . ५६ 


१४, मंम्मभट के मतानुसार लक्षणा के भेदों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
कीजिये । 


( शा ) 
अथंबवा क्‍ 
सारोपा और साध्यवसाना का अन्तर स्पष्ट करते हुए लक्षणा के 
भेदों का वर्गीकरण कीजिये । 
१४. व्यंजना सम्बन्धी मम्मट का आशय स्पष्ट कीजिये। 
१६. “व्यंजना” के भेद प्रदर्शित करते हुए “अभिवामूला व्यंजना” के 
उदाहरण प्रस्तुत कीजिये । 
अथवा 
लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का अन्तर स्पष्ट करते हुए अभिधामूला 
व्यंजना की सोदाहरण समीक्षा प्रस्तुत कीजिये । 
१७. मम्मट के अनुसार “अर्थ॑व्यंजकता” की सोदाहरण व्याख्या 
कीजिये । 
१८० मम्मट के मतानुसार “ध्वनि-सिद्धान्त”” का निरूपण कीजिये । 
अथवा: ' 
ध्वनि-सिद्धान्त से आप क्‍या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिये । 


१६. मम्मट का “रसध्वनि” अर्थात्‌ “असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य से क्या 


आशय है ? स्पष्ट कीजिये । 


२०. रस सम्बन्धी सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुए “साधारणीकरण” 


व्यापार का विवेचन कीजिये। पे 


२१, ऑर्मिनवगुप्त के “रस-सिद्धान्त” का तर्कसंगत विवेचन करते हुए. 


रस का “लौकिकत्व” सिद्ध कीजिये । 

२२. गुणीभूतव्यंग्यः (मध्यम काव्य) के भेदों का सोदाहरण विवेचन 
कीजिये । 

२३. लक्षणा और व्यंजना का अन्तर स्पष्ट करते हुए व्यंजना की 
अनिवायंता सिद्ध कीजिये । 

अथवा हे हु 
क्या लक्षण के अन्तगंत व्यंजना को स्वीकार किया जा सकता है ? 
तक संगत उत्तर दीजिये । 

२४, वाच्यार्थ तथा . व्यंग्या्थ का अन्तर स्पष्ट करते हुए व्यंजना की 
अनिवायंता सिद्ध कीजिये .। 

२६४. व्यंजनाविरोधी “अभिहितान्वयवाद” तथा “अन्विताभिधानवाद” 
के मत की समीक्षा करते हुए सिद्ध कीजिये कि इनके मत में भी 
व्यंजेना माननां अनिवायं हैं। 

२६. क्या अनुमानवाद के अन्तर्गत व्यंजना को माना जा सकता है, या 
नहीं ? तकंसगत समीक्षा कीजिये । 
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अथवा 


व्यंजनाविरोधी महिमभट्ट के मत का खण्डन करते हुए मम्मट का 


आशय स्पष्ट कीजिये। 


११५ 


रस-दोषों का विवेचन करते हुए रस-परिहार थी प्रक्रिया का 


स्पष्टीकरण कीजिये । 


११८ 


गुण अलंकार का सामान्य स्वरूप एवं अन्तर स्पष्ट करते हुए 
वामनोक्त दश गुणों का तीन गुणों में अन्तर्भाव स्पष्ट कीजिये।. १२५ 
गुण ओर अलंकार का अन्तर स्पष्ट करते हुए काव्य में गुण और 
अलंकार का स्थान निर्धारित कीजिये । १२६ 
मम्मट के मतानुसार काव्य में “अर्थशाघना” के महत्व को स्पष्ट 


कीजिये । | | 
अथवा _ 

“सर्वेषामपिप्रायशो४र्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते” के आशय की समीक्षा 

कीजिये १ । कफ १३३ 

इलेष का सामान्य लक्षण स्पष्ट करते हुए “शब्दइलेष और अर्थ- 

इलेष”' का अन्तर स्पष्ट कीज़िये । ! १३६ 

महत्वपूर्ण व्यास्या-भाग । १४० 

महत्वपूर्ण युगम अंलुंकारों का परस्पर अन्तर।.. १८२ 
. हूं, एष्टव्य-अंश । १८६ 

२. छन्द-विवेचन | १६२ 





४ 





काव्यप्रकाश-प्रकाश (प्रश्नोत्तर रूप में) 


... प्रइन १---संस्कृत-साहित्य में अल॑झ्भार-शास्त्र के, उदभव तथा विकास का 
वर्णन करते हुये अलज्कूार-शास्त्र का महत्त्व स्पष्ट कोंजिये 
(वाराणसो वि०थि० १६६४, ६६ ७२, ८४८) 
प४४९९ एल फांलीए ९ ऐ९सशक््‌आशा णएण $शाछोजं एण्लशीटड (या 
5 णांड्ता [० ॥॥€ वार ०-4ैलाबाए4. िेशागरन्नात थातव एणाए ०० टोएशए 
पाए प्राफुणांशा। ८णाए|एपएाएणा ग्राश्0९ एए काश (0फ्ञ्ना05 5 प्राणी 


उत्तर--संस्कत-साहित्य में अलद्भार-शास्त्र का आविर्भाव कब और कंसे 
तथा कहाँ हुआ--यह कंहना नितान्‍्त दुरूह एवं असाध्य-सा प्रतीत हो रहा है । पेरन्तु 
संस्कृत-साहित्य में अलद्भार-शास्त्र तो मानंव-जीवन के सभी क्षेत्रों में नवस्फूति तथा 
नव-चेतना जाग्रत करने में प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अलद्धार-शास्त्र ने संस्कृत- 
साहित्य में चार चाँद लगा दिंये हैं, अथवा सोने में सुगन्‍न्ध उत्पन्न कर दी है । खेद है 
कि अलद्भारशास्त्र कां प्रारम्म किस समय और किस मह॒थि के कर-कमलों से हुआ, 
ग्रह सवंधा अनिश्चित ही है; तथापि यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, कि जिस 
प्रकार ज्ञान के सागर वेदों से पुराण, एंवं दर्शनशास्त्र आंदि ग्रन्थ रत्न आविभूत हुये 
हैं उसी प्रकार अलड्भारशास्त्र भी वेदों से ही आविभूत हुआ है। तथापि अलक्कार- . 
शास्त्र का प्रथम प्रवतेक कौन था और वह कब, कहाँ उत्पन्न हुआ--यह कहना 
सम्मच नहीं है। तथापि काव्यमीमांसाकार राजशेखर के मतानुसार कांव्यशास्त्र का 
आविर्भाव ईश्वर के मुखारविन्द से हुआ है। भगवान्‌ भूतभावन, श्रीकण्ठ, शिव ने 
सब प्रथम काव्यशास्त्र का उपदेश ब्रह्मा आदि शिप्यों को दिया। तदनन्तर ब्रह्मा 
ने अपने मानसिक पुत्रों को काव्यशास्त्र का सम्यकू-अध्ययन कराया। ब्रह्मा के इन 
शिष्यों में सरस्वती का पुत्र “काव्य पुरुष” था। सरस्वती के पुत्र इस काव्य-पुरुष ने 
ही भूंतल पर काव्यशास्त्र का प्रचार-प्रसार किया। परन्तु राजशेखर के इस मरते का 
समर्थन अधिक विद्वानों. ने नहीं किया । अतः राजशेखर का मत अधिक व्यापक .एवं 
' मान्य नहीं हो सका । इस प्रकार पौर्वापर्य विवेचन के परेचात्‌ येह निष्कर्ष .निकलंता 
हैं कि काव्यशास्त्र का आविर्भाव वेदों से ही हुआ है, क्योंकि समस्त भारतीय सांहिंत्ये 
विधाओं का मूलाघार वेद ही है। वेदों में अनेक. स्थलों पर उपमा, रूपक, अति- 
शंयोक्ति आदि अंलजछू रों के उदाहरण मन्त्रों में प्राप्त होते हैं । हल 

अंधोलिखित ऋग्वेद के एक मन्त्र में उपमा अलझ्आलार की छठा दर्शनीय है--- 


“उतत्व: पश्यक्ष ददर्षों बाय, उतरंख . >्वृण्वेश्न. भ्णोत्मेनाम गे पेन 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसल जोयेय पत्ये उच्चंतोी सुवासा: ॥ 











- रे । काव्यप्रकाश-प्रकाश 


द इस प्रक्रार वेदों में काव्यश्यास्त्र के पर्याप्त बीजों को देखकर काव्यशास्त्र 
की प्राचीनता का अनुमान कर सकते हैं तथा प्राचीनकाल से ही समालोचकों 
ने काव्यशास्त्र पर समालोचनायें की हैं। अत: वैदिककाल ही काव्यशास्त्र का 
उदमवकाल माना जाता हैं.। वैदिंककॉल से लेकर आज तक क्रमश: अलक्कारशास्त्र . 
का विकांस समय की गति के अनुसार प्रगंति के पथ पर बढ़ता हुआ चला आ रहा 
है। इस दीर्घ दीघ॑मत काल का विभाजन रचना के आधार पर चार भागों में किया 
जा सकता है। बह अर आओ मा 
(१) प्रथम काल (वेदिककाल से भामंह तक) 

(२) द्वितीय कॉल (मामह से आनन्दवर्द्धन तक अर्थातूं ६५० ई० से ८५० 
ई० तकं) 

(३) तृतीय काल (आनन्दवरद्धन से मम्मेट तंक अर्थात्‌ ८5५० से १०५० ई० 
द तक ) 


- (४) चतुर्थू/काल (मम्मट से पण्डितराज जगन्नाथ तक अर्थातूं १०५० ई० क्‍ 
। .. १६०० ई० तक) | 











प्रथम काल । 
बैदिककाल-से लेकर भामह तक़ अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक प्रथम 
काल माना जाता है | इस काल में मुख्य रूप से. दो आचार्यों के नाम ग्रहण किये |! 
जाते हैं । (१) भरतमुनि (२) भामह | भरतमुनि का; नाट्यशास्त्र साहित्य-क्षेत्र में 
अतिं प्रसिद्ध ग्रन्थरत्न है । इस नाट्यशास्त्र में नाट्य के सक्ष्म तत्वों का विवेचन 
किया गया है | तथापि नाट्यजास्त्र एक बीजभूत ही है। अर्थात्‌ भरतमुनि के नाट्य- 
शास्त्र का विस्तृत विवेचन परवर्ती आचार्यों ने किया है।, नाट्यशास्त्र के १६वें 
. अध्याय में केवल ४ अलकझ्भधार १० गुण तथा दस दोषों का सूक्ष्म विवेचन किया गया 
हैं। यंह विवेचन एक रूपरेखा मात्र ही है। ... क्‍ 
मरतमुनि के अनन्तर रुद्रटए आदि अंनेक आचार्यों ने नाट्यशास्त्र की | 
व्याख्यायें की हैं | वस्तुत: मरतमुनि के बाद भामह ने काव्यालद्भार नामक ग्रन्थ की _ 
रचना करके अलझ्छारशास्त्र का स्वरूप स्पष्ट किया है। भामह ने मरतमुनि के द्वारा 
स्वीकृत ४ अंलंद्धूगरों के स्थान पर ३८ अलड्ुारों का निरूपण किया है। भट्टि नामक 
महाकवि ने भट्टिकाव्य की भामह के द्वारा निरूपित ३८ अलद्धारों के आधार पर 


रचना की है। 
हितीय काल 


अलझ्भारशास्त्र का महत्वपूर्ण काल रचनात्मक क़ालः माना जाता है। यह 
















कहते हैं कि इस काल में मुख्य साहित्य के चार सम्प्रदायों की रचना हुई। अर्थात्‌ 
(१) अंजकछूर सम्प्रदाय, (२) रीति संम्प्रदायं, (३) रस सेम्प्रदी्यं, (४) ध्वनि संम्भं- 


प्रदनोत्तर रूप में ३३ 


दाय । इन चार संम्प्रदायों के निर्माताओं का जन्म इसी काल में हुआ । इन आचार्यों 
के ज्ञाम क्रमशः (१) मामह, उदभट, रुद्रट, (२) दण्डी, वामन, (३) लोल्लट, शंकुक, 
भट्टनायक, (४) आननन्‍्दवद्धन हैं । हा । 

साहित्यिक दृष्टि से यह काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि:इस काल में काव्य- 
शास्त्र के सभी सिद्धान्तों का पर्याप्त विवेचन हुआ । भामह, रुद्रट,. उद्भट आदि ने 
अलझ्भारों का विस्तृत. विवेचन किया है। तथा दण्डी.और वामन ने काव्य की रीति 
. और काव्य के गुणों का विशद निरूपण किया है। काव्य की. आत्मा रस. को रढ़ता 
के साथ प्रतिपादित करते हुये लोललट, शंकुक, भट्टनायक ने भरतमुनि के रस सूत्र 
की विस्तृत व्याख्या की है और इसी काल में आनन्दवद्धंताचाय ने जन्मे ग्रहण करंके 
“ध्वंन्यालोक” नामक ग्रन्थरत्न की रचना करके ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना की 
हे । 

तृतीय काल 

आनन्दवद्धनाचायें से मम्मट तक का समय अति महत्वपूर्ण है। जो साहित्य- 
शास्त्र का निर्णयात्मक काल माना जांता है । ८५० ई० तक यह कांल माना जाता 
' है। इस काल के मुख्य आचार्यों के नाम॑ (१) अभिनवगुप्त (२) वक्रोक्तिजीवितकार 
कुन्तक (३) व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट हैं। कुन्तके ने तो चार संम्प्रदायों के अति- 
रिक्त पञ्चम वक्रोक्ति सम्प्रदाय की स्थापना की है। तथा ध्वनिसिद्धान्तः के प्रंबल 
विरोधी महिममंट्ट हैं। महिममट्ट का व्यक्ति-विवेक नामक. ग्रन्थ ध्वनिसिद्धान्त _ 
का खण्डन, करने वाला अतिप्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त इसी काल -में . रुद्रभट्ट, भोज- 
राज, धनिक, धनञ्जय आदि आचार्यों ने अलद्धारशास्त्र - के. सिद्धान्त का विवेचन 
किया है। अतः. निःसन्देह यह निर्णयात्मक काल साहित्यशास्त्र का महत्वपूर्ण काल 
है । रा हा | श ह 

- चतुर्थ काल प 

मंम्मट से लेकर पण्डितराज जगन्ननाथ तक का समय साहित्यशास्त्र का 
व्याख्या काल माना जाता है । इस काल में अनेकों आचार्यों ने जन्म - ग्रहण किया 
है। जिनमें--हेम चन्द्र, विश्वनाथ, तथा जयदेव आदि ने साहित्य का सर्वाद्भीण 
विवेचन किया है तथा महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रन्थों की रचना.की है रुग्यक तथा 
अप्पयदीक्षित आदि ने केवल. अलझ्धारों का ही विस्तृत विवेचन किया. है। शारदा- 
तनय, शिद्धभूपाल एवं भानुदत्त आदि विद्वानों ने साहित्यशास्त्र के विवेचन में प्रश॑स- 
तीय कार्य किया है। राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अमरचन्द्र आदि ने कविशिक्षा.के विषय पर 
ग्रन्थों की रचना की है। द 

इस काल के आचार्यों का वर्गीकरण, निम्न प्रकार से किया जा सकता है--- 

(१) ध्वनि-सम्प्रदाय के अन्तर्गत मम्मट, रुय्यक, .विश्ववाथ , हेम॑चन्द्र, विद्या- 
धर, विद्यानाथं, जयदेव तथा अणंयंदीक्षित आदि को स्वीकार किया .जाता- है। 
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(२) कविशिक्षा---राजशेख र, श्रेमेन्द्र अरिसिंह- अमरचन्द्र, देवेश्वर आदि 
आचार्यों का वर्गीकरण कविशिक्षा सिद्धान्त के अन्तर्गत किया जाता है। 
(३) रस-सम्प्रदाय--शारदातनय, शिद्धभूपाल, भानुदत्त, रूप गोस्वामी, 
आदि को रस-सम्प्रदाय के अन्तर्गत माना जाता है। द 
(४) अलझ्जार-सम्प्रदाय--पण्डितराजजगन्नाथ , विश्वेश्वरभट्ट आदि को इस 
युग के अलदड्भार-सम्प्रदाय के अन्तगंत माना जाता है । 
इस प्रकार साहित्यशास्त्र के इतिहास का विभाजन चार भागों में किया गया 
है । कुछ विद्वानों ने साहित्यशास्त्र के इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया है 
कि +- 
(१) ध्वनिकाल से पूव का समय (वंदिक काल से आनन्दवर्द्धन ८५० ई० 
तक) । 
(२) ध्वनिकाल (आनन्दवद्धन से ५५० ई० से मम्मट तक १०५० ई० 
तक) । 
(३) ध्वनिकाल के बाद का समय (मम्मट १०५० ई०) से पण्डितराज 
जगन्नाथ (१८०० ई० तक) । . 


उपयु क्त समय विभाजन में चार सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है । ये 
सम्प्रदाय काव्य को आत्मा के प्रतिपादक हैं भ्र्थात्‌ जो सम्प्रदाय काव्य की आत्मा 
रस को मानता है, उस सम्प्रदाय का नाम “रससम्प्रदाय” और जो अलड्ार को 
काव्य की आत्मा स्वीकार करता है, उसको अलंकारसम्प्रदाय तथा जो काव्य की 
आत्मा रीति को मानता है, रीतिसम्प्रदाय और जो काव्य की आत्मा ध्वनि प्रति- 
पादित करता है, उसको ध्वनि-सम्प्रदाय कहते हैं | इसके अतिरिक्त कुन्तक ने काव्य 
की आत्मा “वक्रोक्ति” को स्वीकार किया है। अतः कुन्तक के सम्प्रदाय को वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय कहते हैं । 

इस प्रकार साहित्यशास्त्र में क्रश: (१) रससम्प्रदाय (२) अलंकार सम्प्र- 
दाय (३) रीतिसम्प्रदाय (४) वक्रोक्तिसम्प्रदाय (५) ध्यनि-सम्प्रदाय हैं। इन पाँच 


सम्प्रदायों ने काव्य की आत्मा को अपने-अपने मत से भिन्न-भिन्न रूप से प्रतिपादित 
किया है । 


भरतमृनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक लगभग दो हजार वर्षों में 
जितने साहित्यक्ञास्त्र के मर्मज्ञ आचार हुये हैं वे सब इन्हीं ५ सम्प्रदायों में से किसी 
न किसी एक सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं । 
साहित्यशास्त्र का महत्त्व 
साहित्य मानव को हर दिशा में पग-पग पर सजग सावधान ए कर्त्त॑व्या- 
कत्तेव्य का उपदेश देता रहता है। यद्यपि वेदादि शास्त्र एवं पुराणेतिहास भी मानव 


हप 
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को सजग रहने का तथा करणीय,-अंकरणीय कार्यों के औचित्य और अनौचित्य का. 
उपदेश देते रहते हैं । तथापि ये उपदेश ग्रभुसम्मितः एवं सुहच्‌ संम्मित के अन्तगंते 
आते हैं। अत: इनमें नीरसता का पुट अधिक होता है। परल्तु साहित्य का उपंदेश 
कान्तासम्मित होने के कारण अधिक मनोरंजक एंवं प्रभावोत्पादक होने-के कारण 
दर्करामिश्रित दुग्ध के समान आकषंक एवं सहषं ग्राह्म होता है। इससे साहित्य का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है। इसीलिये आचार्य मम्मट ने काव्य का महत्व प्रदर्शित 
करने के लिये लिखा है कि--- 


काव्य यदसे5यकृते व्यवहारविदे शिवेत्तरक्षतये । 
सदय: परनिवत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।॥। 


अत: साहित्य का महत्व कवंविदित एवं सुस्पष्ट हो है। साहित्य मानव को 
सभी प्रकार से बाह्य, ऑम्यान्तर इष्ट साधनों की प्रेरणा देता हुआ सन्माग में प्रवृत्त 
कराता है । तथा मानव की प्रत्येक दशा में, उदबोधन करता हुआ ओर वास्तविक 
शान्ति प्रदान करता हुआ मनोरंजन करता है । जीवन का कोई अंग ऐसा -नहों है 
जिसका विस्तृतः विवेचन संस्कृत साहित्य में न किया गया हो | परन्तु साहित्य की 
समीक्षा तब तक सम्भव नहीं हो सकती है, जब तक साहित्यशास्त्र का. सम्यक्‌ 
अध्ययन न किया जाय। अतः साहित्य के तत्व को , जानने के लिये तथा उत्तम 
साहित्य के निर्माण के लिये काव्य का लक्षण गुण, दोष, रस अलंकार एवं शब्दशक्ति 


आदि को भली-भाँति समझने के लिये साहित्यशास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान अनिवाय है । 


इससे स्पष्ट है कि साहित्य के महत्व के साथ-साथ साहित्यशास्त्र का 
अपरिमित महत्व है क्योंकि जब तक निदुष्ट काव्य लक्षण को ..नहीं जानेंगे, तब तक॑ 
उत्तम काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। तथा, अभिधा-लक्षणा-वब्यंजना के ज्ञान के 
बिना काव्य के वातस्विक अर्थ का रहस्य नहीं जान सकते हैं। तथा इस स्वरूप को. 
बिना जाने हुये उत्तम काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं और कांव्यानन्द' रूप ब्रह्मा- 
नन्‍्द सहोदर रस की अनुभूति नहीं प्राप्त करं सकते हैं, तथा ग्ुण-दोषों के ज्ञान के 
बिना उत्तम, मध्यम और अधम काव्य के भेदों को नहीं जाने सकेंगे । अलंकार के , 
ज्ञान के बिना भी काव्य के चमत्काश से वंचित रह जायेंगे। अतः हम कह सकते हैं 
कि साहित्य का जितना महत्व जीवन सुधारने और काव्यान॑न्‍्द कौ प्राप्ति के लिये 
है, उतना ही नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्व साहित्यशास्त्र का है। साहित्य- 
शास्त्र ही एक ऐसी कसौटी है जिस पर साहित्य की उत्तमंता की परीक्षा की जां 
संकती है। अतः साहित्यशास्त्र कां महत्व अनिर्वचनीय है तथा साहित्यंशांस्त्र के महत्व ' 
को सहूंद्य विद्वान ही समझ सकते - हैं और जानते हैं। वस्तुत: साहित्यंशास्त्र का 
अपना एक स्वतंनंत्र अपंरिमेयं वर्णनातीत महत्व है।.. कक 
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प्रश्न २-- आचार्य मस्मट के पुर्ववर्तों साहित्यशञास्त्र के आचार्यों का संक्षिप्त 
परिचय दीजिये । (१६७६) 
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उत्तर-भरतमु नि-सा हित्यश्ास्त्र आचार्यों में सबसे प्राचीन आचार्य: भरतमुनि 
माने जाते हैं। यद्यपि संस्कृति साहित्य में अनेक भरत नाम के व्यक्तियों का उल्लेख 
प्राप्त होता है, तथापि यहाँ नाट्यशास्त्र के प्रणता भरतमुनि से ही हमारा अभिप्राय 
है, क्योंकि अन्य नामधारी मरतों का साहित्यशास्त्र से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता 
है । अतः साहित्यशास्त्र से सम्बन्ध केवल नाट्यश्ास्त्र के प्रणेता भरतमुनि का ही 
ज्ञात होता है। 

कुछ विद्वान्‌ मरतमुनि का नाम काल्पनिक मानते हैं परन्तु यह मत मान्य 
नहीं है । भरतमुनि एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। सभी आलड्भारिक विद्वान भरतमुनि 
को नाट्यशास्त्र के प्रवत्तेक रूप में स्मरण करते हैं । मत्स्य पुराण के २४वें अध्याय 
में भरतमुनि का नाम अनेक बार ग्रहण किया गया है। महाकवि कालिदास ने भी 
भरतमुनि का नाम अपने विक्रमोवंशीय नामक नाटक में उद्धृत किया है। संस्कृति 
के सभी नाटकों की समाप्ति भरतवाक्य से होती है । आननन्‍्दवर्द्धान एवं अभिनवगुप्त 
आदि विद्वानों ने भरतमुनि को नाट्यशास्त्र का प्रवत्त क माना है। अतः भारतमुनि 
को काल्पनिक व्यक्ति मानना कभी उचित नहीं हो सकता है । 

यद्यपि भारतमुनि के समय का निर्णय एक विवादास्पद एवं बहुत कठिन है, 
तथापि ई० पूर्व ५०० वर्ष से लेकर प्रथम शताब्दी के मध्य में कतिपय विद्वान्‌ समय 
निश्चित करते हैं । अश्वधोष नामक बौद्ध कवि प्रथम शताब्दी में आविभूत हुए। 
उन्होंने 'सारिपुत्रप्रकरण' नाम का नाट्यग्रन्थ भी लिखा है, जो खण्डित दशा में उप- 
लब्ध हुआ है। उस पर भरतमुनि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अतः भरत- 
मुनि का समय अश्वघोष से पूर्व मानना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि भारमुनि का 
समय ई० पूर्व पंचम शताब्दी के लगभग मानना उचित प्रतीत होता है । 

भरतमृन्ि की केवल एक रचना “नाट्यशास्त्र” प्राप्त होती है। इसके नाम 
से स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ नाट्य-विषय का है, तथापि यह नाद्यशास्त्र एवं 
समस्त कलाओं का विश्वकोष है। नाट्यशास्त्र का परिचय एवं महत्व प्रदर्शित करते 
हुए स्वयं भरतमुनि ने लिखा है कि-- 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 
नाधसो योौगों न तत्कर्म नाट्येइस्सिन्यन दृश्यते।। 


... अतः यह नाट्यशास्त्र समस्त ललितकला का भण्डार है। वर्तमान समय 
म श्राप्त नाट्यशास्त्र में ६००० इलोंक हैं | इसलिये इसको ' पट्साहस्री' के नाम से 
अभिहित करते हैं । परन्तु इससे पूर्व इसमें १२००२ इलोक रहे होंगे। क्योंकि इसका 
हंतरा नाम “द्वादशसाहस््री” भी था ।.शारदातनय ने ' 'भावप्रकाशन नामक ग्रन्थ 
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. में द्वादशसाहख्री नाट्यशास्त्र के रंचयिता वुद्धभरत को और षट्साहख्नी नाट्यशास्त्र 
के रचयिता भरत को माना है। 


वर्तमान काल में प्राप्त नाट्यशास्त्र में ६००० इलोक और ३६ अंध्यांय हैं । 
निर्णयसागर से प्रकाशित नाट्यंशास्त्र के प्रथम संस्करण में ३७ अध्यायों का उल्लेख 
है । परन्तु अभिनवगुप्त ने ३६ अध्यायों को ही स्वीकार करके टीका की है। इस 
प्रकार. भरतमुनि का नाम नाट्यशास्त्र के प्रवत्तेक रूप में बड़े आदर के साथ स्मरण 
किया जाता है तथा यह मरतमुनि को “नाद्शास्त्र” ही संस्कृति नाटकों का आधघारे 
हुआ । इसी के आधार से नोट्यकला विकसित हुई | अतः भरतमुनि को नांट्यशास्त्र 
का प्रंवत्तंक मानना सवंथा उचित ही है । 


(१) मेघावी--भरतमुनि और भामह के मध्य में अनेक साहित्यशास्त्र के 
आचाय॑ हुये होंगे. किन्तु काल गति के कारण उनके नाम एवं रचनाओं का कुछ पता 
नहीं चल रहा है। परन्तु मेधावी नामक आचायं के द्वारा प्रतिपादित उपमा दोषों. 
का वर्णन मामह, नमिधाधु तथा वामनाचाये ने अपने ग्रन्थों में किया है। मेघावी का 
सिद्धान्त उपमा दोषों का विवेचन सिद्धान्त है। उन्होंने (१) हीनता, (२) असम्भव, 
(३) लिग-मेद, (४) वचन-मेद, (५) विपर्यय, (६) उपमानाधिक्य, (७) उंपमान 
साह्शय इन सात प्रकार के उपमा दोषों का. विवेचन विशेष रूप से किया है । 


(२) भामह---मरतमुनि के बाद प्रसिद्ध आचायें भामह का नाम बड़े आदर 
से स्मरण किया जाता है। भामह का समय छठी शताब्दी का' पूर्वा् माना जाता 
है। भामह का एकमात्र 'काव्यालंकार' नामक ग्रन्थ प्राप्त होता है, किन्तु. अन्य 
ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि “काव्यालंकार” के अतिरिक्त छन्दशास्त्र तथा 
अलंका रशास्त्र के विषय में और ग्रन्थों की रचना की है । परन्तु खेद है कि वे अन्य 
ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं । 

४». भामह के पूर्व भरतंमुनि के नाट्यशास्त्र में गौण रूप से काव्य के गुण, दोष, 
अलंकार आदि के लक्षण प्राप्त होते हैं। अलड्भारशास्त्र पर स्वतन्त्र ग्रन्थ काव्यालंकार 
ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ । अत: अलझ्भारशास्त्र स्वतन्त्र रूप में प्रकाशित करने का 
श्रेय भामंह को ही है। भामह के-काव्यालड्/ार पर उद्मट ने टीका की थी, परन्तु 
वह टीका उपलब्ध नहीं है। उद्भट ने स्वयं 'काव्यालद्थार सार संग्रह नामक ग्रन्थ 
की रचना की है। जो अब प्रकाशित हो गया है। - 


.._ (३) इण्डी--भागमह के बाँद दण्डी ने अलकंरंशास्त्र पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थों 
की रचना की है। दण्डी ने अपनी रचना अवन्तिसुन्दरी में अंपने को भारवि का पोते 
कहा है तथा बाणभट्ट और मेयूर की प्रशंसां की हैं अते: दण्डी का समय अष्टम 
शताब्दी में माना जाता है। 


दण्डी के तीन ग्रन्थ (१) काव्यादर्श (२) दशकुमारचरित (३) अज्ञात ग्रन्थ 
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माने जाते हैं | अर्थात्‌ दण्डी के (१) काव्यादर्श और दशकुमारचरित तोौ प्राप्त हैं 
परन्तु तृतीय ग्रन्थ अप्राप्त है तथा उसका नाम भी विवादास्पद है । 

(४) भट्टोदमट--दण्डी के बाद भट्टोदभट ने अलंकारशास्त्र के ऊपर महत्व- 
पूर्ण काये किया है| ये काइ्मीरी ब्राह्मण थे । काइमीर के राजा जयादित्य की सभा 
के पण्डित ही नहीं समापति भी थे । दण्डी के समान भट्टोदुमट ने भी तीन ग्रन्थों की 
रचना की । जिसमें प्रथम रचना भामह के 'काव्यालंकार' की टीका “'काव्यालड्ार 
विवरण' के नाम से की थी जो आजकल उपलब्ध नहीं है | द्वितीय रचना “काव्या- 
लद्धार सार संग्रह” के नाम से प्रसिद्ध है, जो उपलब्ध भी है । तृतीय रचना कुमार- 
सम्मव नामक काव्य की थी, परन्तु यह भी उपलब्ध नहीं है। कालिदास ने भी 
कुमारसम्मव नामक काव्य की रचना की है। परन्तु कालिदास के कुमारसम्भव से 
आपके कुमारसम्भव की रचना भिन्न है । 

(५) वामन---उद्मट के समान वामन भी काइमीर के राजा जयादित्य के 
मन्त्री थे । अत: दोनों समकालीन थे | वामन ने काव्य की आत्मा रीति को मानकर 
रीति सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन किया है। रीति-सम्प्रदाय के प्रवरत्तक होने के कारण वामन 
का नाम अलद्टारशास्त्र के आचार्यों के मध्य में आदर के साथ स्मरण किया जाता 
है । अत: वामन का अलंकारशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वामन के 
ग्रन्थ का नाम “काव्यालंकार सूत्र” है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें पाँच 
अधिकरण हैं तथा बारह अध्याय हैं और कुल ३१२ सूत्र हैं । 

(६) रुद्रट---यह भी काइमीर निवासी थे। साहित्यशञास्त्र के आचार्यों में 
रुद्रट का नाम अति प्रसिद्ध है। इनका नाम शतानन्द था। रुद्रट का भी ग्रन्थ 
काव्यालंकार' नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ आर्या छन्दों में लिखा गया है। इसमें 
कुल ७१४ आर्या छन्द हैं । 

(७) आनन्दवर्द न---आपने ध्वनि-सिद्धान्त का निरूपण करके काव्य की 
आत्मा ध्वनि कहा गया है। आपका ध्वनिवादी आचाय॑ के नाम से साहित्यशास्त्र में 
प्रमुखतम स्थान 'माना जाता है। आनन्दवद्ध न भी काइमीर निवासी थे। आपका 
ध्वन्यालोक' नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें ध्वनि के भेदों तथा उपभेदों का 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 


(८) अभिनवगुप्त---इनका पूरा नाम अभिनवगुप्त पाद है। आपको विद्या- 
ध्ययन में बहुत रुचि थी । आपने समकालीन प्रायः सभी विद्वानों के पास जाकर 
विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था। अभिनवगुप्त ने अपने गुरुओं के १३ 
नाम एक स्थान में लिखे हैं और सात गुरुओं के नामों का अन्यत्र उल्लेख किया है। 
इससे स्पष्ट है कि उन्होंने लब्धप्रतिष्ठ अनेक विद्वानों से तत्‌ू-तत्‌ शास्त्रों की शिक्षा 
श्राप्त की । आपके ग्रन्थों के नाम भी गुरुओं के नाम के समात बहुत हैं। कुल ४१ 
प्रन्‍्थों की रचना की हैं | जिनमें प्रथम ग्रन्थ (१) 'ध्वन्यालोक लोचन' ध्वन्यालोक की 
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टीका के रूप में लिखा है। (२) अभिनवभरती भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की 
टीका के रूप में लिखा है। 'घटकर्पर विवरण” जो मेघदूत के - समान दूतकाव्य पर 
टीका के रूप में लिखा है। शेष अन्य ग्रन्थ शैवदर्शन आदि से सम्बन्धित हैं। . 

(६) राजशेखरं--द्श्म शताब्दी के आरम्म, में काव्यशास्त्र के सूक्ष्म 
समीक्षक राजशेखर का नाम उल्लेखनीय -है। उपयु क्त दण्डी के अतिरिक्त सभी 
आचार्य काइमीर निवासी थे । दण्डी के बाद दूसरे आचार्य आप हैं जो काइ्मीर 
: से बाहर विदर्मवासी थे । कन्नौज के राजा 'महेन्द्रपाल' और 'मंहीपाल' इनके शिष्य 
थे राजशेखर ने अपने को “यायावरीय” लिखा है। इससे स्पष्ट है कि आपका जन्म 
यायावर वंश में हुआ थाः। 


.._ राजशेखर मुख्य रूप में कवि तथा नाटककार थे। आपने चार नाटक और 
एक “काव्यमीमांसा' नामक साहित्यशास्त्र का समीक्षांत्मक- ग्रन्थ लिखा है, इसमें १८ 
अध्याय हैं । इनके कारण राजशेखर का नाम साहित्य-शास्त्रकारों में बड़े आदर के 
साथ स्मरण किया जाता है। “काव््यमीमांसा' के देखने से ज्ञात होता है कि यह 


साहित्यशास्त्र का ग्रन्थ विलक्षण है। कवि को शिक्षा देने वाला यह ग्रन्थ विद्व- 


कोश सा प्रतीत होता है । अतः: राजशेखर को “कवि शिक्षा सम्प्रदाय? के प्रवर्तक 
माना जा सकता है। इस प्रकार रस, अलंकार, ध्वनि आदि सम्प्रदायों के साथ राज- 
देखर का कवि शिंक्षा सम्प्रदाय भी मानना चाहिये । हा 

(१०) भुकुलभट्ट--मवम हंताब्दी- में मुकुलभट्ट ने जन्म ग्रहण किया था । 
स्वयं मुकुलभटट ने अपने ग्रन्थ के अन्त में 'भट्टवल्लट पुत्रेण मुकुलेन निरूपिता, 
लिखा है । इससे ज्ञात होता है. कि मुकुलभद्ट के पिता का नाम बललटभट्ट था। 
मुकुलभट्ट व्याकरण तथा मीमांसाशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे और साहित्यशास्त्र पर 
भी पूँणे अधिकार था। आपका केवल “अभिधावृत्ति. मातृका' नामक छोठा सा 
ग्रन्थ प्राप्त है। इसमें १५ कारिकायें हैं। इन कविताओं पर वृत्ति भी स्वयं लिखी 


है । आपका यह ग्रन्थ ध्वनि-रोधक अर्थात्‌ व्यञ्जना विरोधी है। व्यज्जना तो 


मानना. दूर रहा, आपने लक्षणा को भी अमिधा के अन्तगंत ही माना है। अत 
अभिधा के दस. भेद प्रतिपादित करके लक्षणा को भी पृथक्‌ नहीं माना है। ह 


(११) धनड्जय---आपका समय दशम शताब्दी माना जाता है। आपका 
सम्बन्ध मुख्यरूप से नाट्यशास्त्र से है। धनञझ्जय का एकमात्र 'दशरूपक' नामंक 
नांट्यशास्त्र का ग्रन्थ प्राप्त होता है। नादय के पारिभाषिक शब्दों का परिचग्र 
दंदरूपक से अध्ययन के बिना सरलता से नहीं जांना जा सकता है। इसके अध्ययन 
से नाटेक सम्बन्धी सभी मान्‍्यतायें एवं सिद्धांतों का-ज्ञान सरलता से हो जाता है। 
अत: 'दशंख्पषक” को महान्‌ समादर नाट्य क्षेत्र में प्राप्त हैं। इसमें लगभग ३०० 
कोरिकायें तथा चार “प्रकाश” भी हैं। दशरूपक पर धनिक ने “अवलोक' नाम की 
टीका लिखी है | यह टीका बहुत महत्वपूर्ण है । द 
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(१२) भटनायक---दशम शताब्दी में आनन्दवद्धनाचाय के बाद भट्टनायक का 
समय माना जाता है। भट्टनायक व्यंजना विरोधी थे उनका एकमात्र ग्रन्थ “हृदय- 
दर्पण” था जो इस समय उपलब्ध नहीं है। इस ग्रन्थ में ध्वनि सिद्धांत का खण्डन 
किया गया था । भट्टनायक का रस-सिद्धान्त 'मुक्तिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। 
भट्टनायक के बाद महिमभट्ट ने ध्वनि के खण्डन के लिये “व्यक्तिविवेक' नामक ग्रन्थ 
लिखा है । परन्तु महिमभट्ट को यह खेद बना रहा है कि उनको हृदयदर्पण नामक 
भ्रन्थ देखने को नहीं मिला । अतः यह निश्चित्‌ है कि भट्टनायक ने ध्वनि का खण्डन 
अपने ग्रन्थ में किया और रस-सिद्धांत पर आपने एक अलग मुक्तिवाद की स्थापना 
की है। 

(१३) कुन्‍्तक--साहित्यशास्त्र में कुन्तक का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका 
नाम “वक्रोक्ति सम्प्रदाय” है। आपका समय ११वीं शताब्दी माना जाता है। कुन्तक 
ने केवल “वक्रोक्तिजीवित' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें कारिका, वृत्ति, 
उदाहरण तीन भाग हैं। ग्रन्य का विभाजन ४ उन्मेषों में किया है । कुन्तक अभि- 
धावादी आचाय॑ हैं | आपने लक्ष्य और व्यंग्य को माना तो है, परन्तु वाच्यार्थ में ही 
लक्ष्य और व्यंग्य का अन्तर्भाव किया है। 

(१४) महिमभट्ट--कुन्तक के बाद महिमभट्ट का नाम लिया जाता है। 
महिमभट्ट भी ध्वनिविरोधी आचार्य हैं । मुकुलभट्ट, धमञजय, भट्टनायक, कुन्तक और 
महिममट्ट आदि आचार्य ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। महिमभट्ट का केवल 
“व्यक्तिविवेक' नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है इसमें ध्वनि का अन्तर्माव अनुमान के अन्तर्गत 
माना है “व्यक्तिविवेकी में तीन विमर्श हैं। तृतीय विमर्श में ध्वनि के ४० उदाहरण 
का अनुमान में अन्तर्भाव किया है। अत: ध्वनि को पृथंक्‌ नहीं माना जा सकता है। 
ध्वनि तो अनुमान में ही अन्तभूत है। पृथक्‌ मानने की आवश्यकता नहीं है । 


(१४५) क्षेमेन्द्र--आपका नाम “औचित्य सम्प्रदाथ' के संस्थापक के रूप में 
प्रसिद्ध है । आपके द्वारा विरचित ग्रन्थों की संख्या १८ प्राप्त होती है । परल्तु इन 
१८ ग्रन्थों में ओऔचित्यविचारचर्चा' ही साहित्यशास्त्र से सम्बन्धित है आपने 
औचित्य को रस का प्राण भी माना है। तथा औचित्य का स्वरूप वर्णन करते हुये 
लिखा है कि-... 








उचित प्राहुराचार्य: सदृश किल, यस्य तत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य॑ प्रचक्षते ॥ 


इस प्रकार क्षेमेन्द्र को अन्य सम्प्रदायों' के संस्थापकों के समान औचित्य 
सम्प्रदाय का संस्थापक माना जाता है । 

(१६) भोजराज--धारानरेश राजा भोज का समय ११वीं शताब्दी माना 
जाता है । आपका नाम विद्वानों के आश्रयदाता, उदार, दानशील के रूप में विशेष 


प्रदनोत्तर रूप. में द है ्््ि .. ११ 


प्रसिद्ध है। राजा भोज केवल विद्वानों का आदर. ही नहीं करते थे, अपितु स्वयं 
विद्वान्‌ और साहित्य मर्मझ थे । साहित्यशास्त्र में राजा भोज के द्वारा लिखित दो 
ग्रन्थ (१) सरस्वतीकण्ठाभरण और (२) श| गारप्रकाश प्राप्त होते हैं । (१) सरस्वती 
कण्ठाभरण ५ परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में दोष और गुण का 
विवेचन किया है । द्वितीय परिच्छेद में २४ शब्दालद्धारों. का और चतुर्थ में २४ - 
: अर्थालंकारों का ढर्णन किया है। पंचम में रस, भाव, पंचसन्धि तथा वृत्तियों का 
निरूपण किया है। (२) #४ गारप्रकाश एक विशालकाय ग्रन्थ है। इसमें ३६ प्रकाश 
हैं । नाम के अनुसार इसमें मश्यू गार रस का विस्तृत वर्णन किया है। परन्तु भोज का 
यह ग्रन्थ श्यूगार के साथ धर्म, अथ्थ, काम, मोक्ष, चारों, पदार्थों का वर्णन करता 
हैं। वर गारप्रकाश' साहित्यंशास्त्र के ग्रन्थों में सबसे अधिक विशालकाय ग्रन्थ है। 


इस प्रकार उपयु क्त विवरण से अर्थात्‌ मरतमुनि से लेकर भोजराज़ तक के 
साहित्यशास्त्र के आचार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मम्मट से पू्व॑वर्ती 
१७ आचार्यों का विवरण उपयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है । इसके पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ भरतमुनि से लेकर लगभग १२०० वर्षो में साहित्य-क्षेत्र में जो कार्य हुआ, 
उसका समन्वित- रूप मम्मट ने अपने. काव्यप्रकाश में प्रस्तुत किया है। मम्मट ने 
काव्य सम्बन्धी सभी तत्वों का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर रूप में किया है। रीति, गुण, 
दोष, अलेंकार आदि का यंथाथथे वर्णन करके अनुरूप स्थान दिया है। यही तो कारण 
है कि मम्मट के काव्यप्रकाश का जितना समांदंर हमारे साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में 


हुआ है और हो रहा है, उतना समादर किसी का नहीं हुआ है। ... ७ 
प्रइन ३-->सम्मटाचार्य के उत्तरवर्तों साहित्यज्षास्त्र के आचायों का सक्षिप्त॑ 
परिचय प्रस्तुत कीजिये । 


(आर फा९ फां्ल 2९९०एगा ण प्री 3लाबश्राएव5 श्रीश रिशाणशाड - 


... उत्तर--(१) सागरनन्दी--मम्मंटाचार्य के बाद सागरनन्दी का नाम आता 
है। ये काव्यंशास्त्र के नहीं अपितु नाट्यंशास्त्र के आचाय॑ हैं । मम्मट के पूव॑व॑र्ती 
नांट्यशास्त्र के आचाय (१) भरत (२) धनञ्जय (२) धनिक हो चुके हैं। धनल्जय 
के लंगंभग २०० वर्ष बांद सांगरनन्दी ने 'नाट्यज़ञक्षणपरकरत्नकोश” नामक ग्रन्थ की 
रचना की है। आपका मुख्य नॉम 'सागर' था किन्तु नन्‍्दी वंश में उत्पन्न होने के 
कारण 'सागरनन्दीं से अभिहित किये जाते हैं। आपने अपने ग्रन्थ में भरतमुनि के 
नांटेयृशास्त्र का अधिक आश्रय लिया है । कहीं-कहीं तो नाट्यशास्त्र की कारिकांओं 
को ही उतार दिंया है । दशरूपंक के समान आपने भी अपने ग्रन्थ की रचना कारि- 
कांओं में ही की है । .. 

(२) राजानक रुब्यक--राजानक उपाधिधारी रुय्यक ने काव्यप्रकांश की 
काव्यप्रंकाश संकेत' नामक टीका का प्रणयन किया है। काश्मीर के प्रमुख पंडित 








१२ काव्यप्रकाद-प्रकाश 


को राजानक उपाधि से विभूषित किया- जाता था । इससे स्पष्ट है कि रुग्यक काइमीर 
निवासी थे । राजानक रुबण्यक का जन्म ११वीं शताब्दी का मध्य भाग माना 
जाता है । आपकी तीन रचनायें (१) सहृदयलीला (२) व्यक्तिविवेक की टीका 
(३) अलंकारसवंस्व इस समय प्राप्त होती हैं। अलंकारसवंस्व इनका महत्वपूर्ण 
साहित्यशास्त्र का ग्रन्थ माना जाता है| इन तीन ग्रन्थों के अतिरिक्त (१) काव्य- 
प्रकाश संकेत (२) अलंकार मंजरी (६) अलंकारानुसारिणी (४) साहित्यमीसांसा 
(५) नाटकमीमांसा (६) अलंकार वात्तिक इन ६ ग्रन्थों के नाम जयरथ की 'विमशिनी' 
टीका में प्राप्त होते हैं । परन्तु ये ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 

(३) हेमचन्द्र--ये जन धर्मावलम्बी प्रसिद्ध भाचार्य हैं, आपका जन्म ग्रुज- 
रात के अहमदाबाद जिले में ११वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में हुआ था। चालुक्य 
राजा सिद्धराज के अनुरोध से आपने एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम 
'सिद्धहेम' व्याकरण रक्‍्खा है । साहित्यशास्त्र पर “काव्यानुशासन' नामक ग्रन्थ की 
रचना की है । इसमें आठ अध्याय हैं, प्रायः इस ग्रन्थ में काव्यमीमांसा, काव्यप्रकाश, 

ध्वन्यालोक, अभिनवभारती आदि से लम्बे-लम्बे उद्धरणों को उद्धत किया है । इसमें 
काव्यलक्षण, काव्यप्रयोजन, कारण, रस दोष, गुण अलक्कार आदि का वर्णन किया 
गया है । 





(४) रामचन्द्र-गुणचन्द्र--हेमचन्द्र के शिष्यों में (१) रामचन्द्र और (२) 
गुणचन्द्र नाम के दो प्रमुख शिष्य थे । इन्होंने मिलकर “नाद्यदर्पणः नाम से एक 
नाट्य विषयक ग्रन्थ की रचना की है। गुणचन्द्र की कोई स्वतन्त्र रचना प्राप्त नहीं 
होती है । परन्तु रामचन्द्र के अनेक ग्रन्थों के नाम प्राप्त होते हैं, जो प्रायः नाटक 
हैं। इन्होंने रस को सुखात्मक ही नहीं अपितु दुःखात्मक भी माना है। 

(५) बाग्भट्ट-रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र के बाद साहित्यशञास्त्र के आचार्यों 
में वाग्भट्र का नाम आता है । आपने (१) वाग्भट्रालद्भार (२) काव्यानुशासन (३) 
नेमिनिवार्ण महाकाव्य (४) ऋषभदेवचरित (५) छन्दोः्नुशासन और आयुर्वेद का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ (६) अष्टांगहदय आदि ग्रन्थों की रचना की है। यद्यपि कुछ विद्वानों 
में मतभेद है कि दो वाग्भट्ट हुये हैं। उनके मत से प्रथम वाग्भद्व की रचना “वार्भ- 
टालकछ्लार ही है। और (१) काव्यानुशासन (२) ऋषभदेव चरित (३) छन्दो5नुशा- 
सन । इन तीनों ग्रन्थों की रचना द्वितीय वाग्भट्ट ने की है । परन्तु “नेमिनिर्वाण 
महाक्राव्य ” और आयुर्वेद की अष्टांगह्दयसंहिता ” किस वाग्भट्ट की रचना है, इस 


। 

(६) अरिसिह तथा अमरचन्द्र--रामचन्द्र और गुणचन्द्र के समान ही ये 
दोनों अरिसिह्‌ और अमरचन्द्र एक गुरु के (जिनदत्तसूरि के) शिष्य थे और दोनों 
ने मिलकर “काव्यकल्यलता'” नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें कवि शिक्षा 


हि पर कुछ नहीं कहा है । वास्तव में इन सभी ग्रन्थों के रचयिता एक ही वाग्भट्ट 
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अर्थात्‌ कविता करने के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में चार 
प्रतान हैं---(१) छन्‍्दसिद्धि (२) शब्दसिद्धि (३) इ्लेषसिद्धि (४) अर्थंसिद्धि । इनमें 
कवि बनने का इच्छुक व्यक्ति किस प्रकार सरलता से कविता करने में समर्थ हो 
सकता है, इसका वर्णन बड़ी सतकंता से किया है । 

(७) देवेश्वर--चौदहवीं शताब्दी में देवेश्वर नामक जन विद्वान हुए । 
आपने “कविकल्पलता” नामक ग्रन्थ की रचना की है। परन्तु यह ग्रन्थ काव्य- 
हा का अनुकरण मात्र है। अत: इसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता , 

| 
(८) जयदेव--१ १वीं शताब्दी में बंग प्रदेश में राजा लक्ष्मणसेन राज्य करते 
थे। लक्ष्मणसेन की सभा में (१) आर्यासप्तशती के रंचयिता गोवद्धंनाचार्य (२) हु 
जयदेव (३) शरणकवि (४) उमापति (५) कविराज (धो यी) ये ५४ प्रमुख विद्वानू। 
.. रहते थे राजसभा भवन के द्वार पर इन ४ विद्वानों. के नाम इलोक रूप में एक 

शिलापट्ट पर अंकित थे। वह इलोक इस प्रकार था-- 

गोबद्ध नशतल शरणो जयदेव उमापति: ६ 
कविराजदच रत्नानि. समितों लक्षमणस्यतु ॥ प 
इनमें “चन्द्रालोक'' और ““भ्रसन्‍नराघ्व'” आदि नाटकों के तथा अनेक ग्रन्थों 

के रचयणिता जयंदेव हैं । जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में उपयुक्त साथियों के नामों 
का उल्लेख किया हैं। आपके (१) चघन्द्रालोक (२) प्रसन्नराघव (३) गीतगोविन्द ये 
तीनें ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। गीतगोविन्द में आश्रयदाता' लक्ष्मणसेन और अपने 
साथियों का परिचत्न दिया है। चन्द्रालोक तथा प्रसन्नराघव में अपने पिता महांदेव 
और माता सुमित्रा के नांमों का उल्लेख किया है । कुछ विद्वानों का कहना है कि 
चन्द्रालोक और गीतंगोविन्द के लेखंक एक. नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गीतगोविन्द 
के १२वें सर्ग के ११वें इलोक में जयदेव के पिता “भोजदेव”” और माता राम॑देवी का 
नाम प्राप्त होता है। इसीलिये गीतगोविन्द के रचयिता को चन्द्रालोक के रचयिता 
से भिन्न मांता जाता है। परन्तु यह इलोक प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि गीतगोविन्द 
की टीका “रसिंकप्रिया'' में “श्री भोजदेव प्रभवस्य'” श्लोक की टीका नहीं प्राप्त होती 
है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह इलोक प्रक्षिंप्त है। वस्तुत: चन्द्रालोक 
में १० मयूख हैं । यह ग्रन्थ सरल एवं सुन्दर शैली में लिखा है । अलद्छूरों के लक्षण 
और उदाहरण दोनों को एक ही अनुष्ट्पं छन्द में लिखकेर व्यक्त किया है। इससे 
अलंकारों को समझने में और छात्रों को स्मरण कंरने में कोई कठिनता नहीं होती 
हैं। अप्पयदीक्षित ने भी चन्द्रालोक के अलझूुरों के लक्षणोदाहरण की छशोलीं को 
कुंबलयानन्द में अपनाया है । 

(६) बविद्याधर---ये दक्षिणी विद्वान थे । काइमीर से साहित्यशंस्त्र बंगे 
प्रदेश में पहुँच. कर दक्षिणी भारंत में पहुँच गया। अर्थात्‌ प्रथंम साहिंत्यशास्त्रे 
का मुख्य केंन्द्र काइमीर रहां, फिरे बंग प्रदेश और तंदनन्तर दक्षिणी भं।रतं॥ 








१४ काव्यप्रकाश-प्रकाश 


साहित्यशास्त्र के आचार्यों में प्रमुख विद्याधर.का नाम स्मरण किया जाता है विद्या- 
घर का एक मात्र ग्रंथ एकावली' है । इसमें आठ उन्मेष हैं । इस ग्रन्थ की रचना 
“काव्यप्रकाश' और “अलंकारसवेस्व' के आधार पर की गई है । एकावली की एक 
मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जितने उदाहरण हैं, वे सब विद्याधर के द्वारा स्वयं 
रचित हैं । 

(१०) विद्यानाथ--विद्याधर के बाद विद्यानाथ ने “प्रतापरुद्रयशोभूषण' 
नामक ग्रन्थ की रचना की है । विद्याघर के समान चाट प्रवृत्ति का अनुकरण करते 
हुए आन्श्र प्रदेश के राजा प्रतापरुद्र की प्रशंसा में इलोकों की रचना करके उदाहरण 
रूप में प्रस्तुत किया है। 

(११) इसके बाद कविराज विश्वनाथ ने साहित्यशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण 
साहित्यदपण नामक ग्रन्थ की रचना की है। १३१६ ई० तक अलाउददीन खिलजी 
ने दक्षिणी भारत पर शासन किया है | विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के चतुर्थ परिच्छेद 
में 'अलाउद्दीन नृपतौ' लिखा है | इससे स्पष्ट होता है कि विश्वनाथ १४वीं शताब्दी 
में उत्पन्त हुये । काव्यप्रकाश के समान साहित्यदपंण में भी दश परिच्छेद हैं । आपने 
काव्य का लक्षण “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ लिखकर मम्मट के काव्य लक्षण का 
खण्डन करने का प्रयास किया है । साहित्यदर्पण की भाषा सरल है। काव्यप्रकाश 
जैसी जटिलता साहित्यदर्पंण में कहीं नहीं प्राप्त होती है । ये १८ भाषाओं के ज्ञाता 
थे और सम्भवतः किसी राज्य के “सन्धिविग्रहिक' अर्थात्‌ विंदेश 'मन्त्री थे। आपने 
काव्यप्रकाश पर काव्यप्रेकाश दर्पण नामक टीका का भी प्रणयन किया । इसके अति- 
रिक्त (१) राघवविलास (२) कुवलया चरित्र (३) प्रभावती परिणय नाटिका 
(४) चद्धाकला नाटिका (५) नरसिंह विजय (६) प्रशस्ति रत्नावली, इन ६ काव्य 
तथा नाटकों का उल्लेख विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में स्वयं किया है। इनमें अन्तिम 
प्रशस्ति “रत्नावली” सोलह भाषाओं में लिखा हुआ 'करम्भक' है। अतः निश्चय ही 
आप अनेक भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान थे। साहित्यशास्त्र को आपकी अनुपम देन 
साहित्यदर्पण है । 

(१२) शारदातनय---आप अपने को शारदादेवी का पुत्र मानकर शारदा- 
तनय लिखने लगे । इसीलिए इनका नाम शारदातनय प्रसिद्ध हो गया था। १३वीं 
शताब्दी में जन्म-ग्रहण करके “भावप्रकाशन' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें 
१० अध्याय हैं । (१) भाव (२) रसस्वरूप (३) रसभेद (४) नायक, नायिका (५) 
नायिका भेद (६) शब्दा्थ सम्बन्ध (७) नाट्येतिहास (८) दशरूपक (&) नृत्यभेद 
(१०) नाट्यप्रयोग । इस प्रकार “भावप्रकाशन' में नाट्यशास्त्र का विवेचन किया 


हैं । इसलिये आपको अलंकारशास्त्र का नहीं अपितु नाट्यशास्त्र का आचारय॑ माना 
जाता है । 


(१३) शिड्भभूपालं--ये मी शारदातनय के समान नाट्यशास्त्र के आचार्य 
हूँ । आपने “रसाणं॑वसुधारकर' नामक ग्रन्थ की रचना की है । इसमें तीन उल्लास 
हैं। आपकी शैली सरल और सुन्दर है। आपने रसार्णवसुधाकर के प्रारम्भ में अपना 


कर जजामन्‍भभकवाउनकिन िकक- कलन्‍्तनलल्लेआ आओ, 





प्रश्नोत्तर रूप में ि श्र 


वंश परिचय लिखा है, जिससे ज्ञात होता है कि ये शूद्र थे और इसका समय चौदहवीं 
शताब्दी है । 
क्‍ (१४) मानुदत्त--ये मिथिला के निवासी थे और इनका समय चौहदवीं 
शताब्दी था। आपने दो ग्रन्थ (१) रसमंजरी (२) रसतरज्लिणी की रचना की 
इसमें “रसमज्जरी' मुख्य रचना है। रसतरज्िणी तो रसमड्जरी का संक्षिप्त रूप 
ही है । रसमज्जरी के अतिरिक्त 'गीतागौरीपति' नामक गीतकाव्य की रचना, गीत-' 
गोविन्द के आधार पर लिखी है। यह सरल एवं सरस गीतकाव्य है। 
(१५) रूपगोस्वामी--ये वृन्द्रावन निवासी वेष्णव मतावलम्बी चैतन्य महा- 
प्रभु के शिष्य थे। आपका समय सोलहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है वस्तुत 
वृन्दावन इनकी जन्मभूमि नहीं थी आपकी जन्मभूमि बंगाल थी । परन्तु चैतन्य महामप्रभु 
के आग्रह से वृन्दावन में आकर .रहे थे । रूपगोस्वामी ने दक्ग ग्रन्थों की रचना की है । 
जिनमें तीन ग्रन्थ अलंकारशास्त्र से सम्बन्धित हैं। (१) भक्तिरसामृतर्सिधु (२) उज्ज्वल- 


नीलमणि ये दोनों ग्रंथ रसप्रंतिपादक हैं। आपने “भक्तिरसामृतर्सिधु! नामक ग्रंथ 


में मक्तिरस को सर्वश्रेष्ठ रस माना' है । भक्तिरस के विभाव, अनुभाव आदिं का 


तक संगत वणन्र किया है और भक्तिरस के प्रीतृ,, प्रेम, वत्सल, मधुर आदि विशे 


भेदों का.निरूपण किया है । उज्ज्वलनीलमणि नामक ग्रन्थ. श४ज्भार रस का विवेचक 
एवं “भक्तिरसामृतसिधु! कप पूरक ग्रन्थ है। तृतीय अन्थ है । .“नाटंक चन्द्रिका' है । 
इसकी रचना भरतमुनि के  नाट्यशास्त्र के अनुसार. .ही की है। रूप _ गोस्वामी के 
भाई सनातन गोस्वामी तथा उनके भतीजे जीव गोस्वामी भी उच्चकोटि के विद्वानू 
थे । ये तीन आये वृन्दावन की विभूति थे । 
(१६) केशवमिश्र--केशवमिश्न का समय. सोलहवीं शंताब्दी का उत्तराद्धं 
माना जाता है। ये दिल्‍ली के पाशरवंवर्ती थे। अपने साहित्यशास्त्र पर “अलंकारं- 
शेखर' नामक ग्रेन्थ. की रचना की है, इसमें ८ अध्याय अथवा आठ रत्न हैं ओर 
(१) काव्य लक्षण (२) रीति. (३) शब्दशक्ति (४) आठ प्रकार के पद॑ं-दोष (५) 
अठारह प्रकार के वाक्यदोष (६) आठ प्रकार के अर्थदोष (७) पाँच प्रकार के शब्द- 
कि है चार प्रकार के अर्थगुण. (८5) अलंकार और.रूपक आदि. का निरूपण 
या है । 

(१७) कवि कर्णपुर--चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिवानन्द के पुत्र कां नाम 
परमानन्द सेन था| यह परमानन्द ही “कवि कर्णपूर' के नाम से साहित्य के क्षेत्र 
में प्रसिद्ध हुये । इनका जन्म १५२४ ई० में बंगाल में हुआ था। आपने दो ग्रेंथ (१) 


चतन्य चन्द्रोदय (२) अलंकार कौस्तुम लिखे हैं, आपके दूसरे ग्रंथ में १० किरण 
अंथंबाँ अध्याय हैं। इसमें काव्य लेक्षण, शब्दशक्तिं ध्वनि, रसे भाव, अलंकार आदि 


का वर्णन किया है। इसलिये आपकी गणना अलंकारंशास्त्र के आचार्यों में की 
जाती है।.' 

.... (१८) कविचना---ये कंवि कर्णपूर के पुत्र थें। इन्होंने काव्यंचन्द्रिंकां नामक 
अलेकोरबशास्त्रपरक पग्रैथं की रंचना १६ प्रकायों अंर्थति (अध्याथीं) में की है। इसके 


॥ 





१६ काव्यप्रकाश-प्रकाश 


अतिरिक्त (१) सार लहरी (२) धातुचन्द्रिका नामक दो ग्रन्थों की रचना की है । 
(१६) अप्पयदीक्षित-- आपका समय सत्रहवीं शताब्दी का मध्य भाग माना 
जाता है। ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं विविध विषयों एवं शास्त्रों के ज्ञाता थे । आप मुख्य 


रूप से दाशंनिक थे । विद्वानों का मत है कि दीक्षित जी ने १०४ ग्रन्थों का प्रणयन 


किया है । न्‍्यायशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा आदि शास्त्रों पर भी आपकी 
रचनायें प्राप्त होती हैं। अलंकारशास्त्र पर (१) वृत्तिवात्तिका (२) चित्रमीमांसा 
(३) कुवलयानन्द नामक इन तीन ग्रन्थों की रचना की है । इनमें प्रथम दो ग्रन्थ 
अपूर्ण से प्राप्त होते हैं। तीसरा ग्रन्थ कुवलयानन्द है । इसकी रचना चन्द्रालोक के 
आधार पर की है। चन्द्रालोक के अलंकारों के लंक्षण आपने ज्यों के त्यों कुवलयानन्द 
में अंकित कर दिये हैं | उदाहरण अन्यत्र से उद्घृत किये हैं। कुवलयानन्द के अन्त 
में २४ अलंकार ऐसे हैं, जिनके लक्षण चन्द्रालोक में नहीं प्राप्त होते हैं । जयदेव के 
समान ही अनुष्टुप छन्द में लक्षण और उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। 

(२०) पण्डितराज जगन्नाथ--पण्डितराज जगन्नाथ के पिता पेरुभट्ट और 
माता का नाम लक्ष्मीदेवी था । ये तैलंग ब्राह्मण थे । इनका जन्म दक्षिण भारत में 
हुआ था | किन्तु युवावस्था में दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के दरबार में आकर 
रहने लगे। वहाँ रहकर दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाई और दाराशिकोह के संस्कृत के 
प्रेम और उ्के गुणों से प्रमावित होकर इन्होंने “जगदाभरण” नामक काव्य की 
रचना की है। अपने मित्र आसफअली की मृत्यु हो जाने पर उनकी स्मृति में 
“आसफविलास '' नामके काव्य की रचना की है | शाही दरबार में रहते हुए पण्डित- 
राज ने लबंगी नामक यवन कन्य से विवाह किया था। वृद्धावस्था में वृन्दावन और 
मथुरा में आकर रहे। तथा अन्तिम समय में काशी आ गये । अन्तिम क्षणों में 
गंगालहरी की रचना की और गंगालहरी के अन्तिम इलोंक के समाप्त होते ही गंगा 
की धारा में विलीन हो गये और यश: शरीर से अमर हो गये । 

पण्डितराज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें भामिनीविलास, गंगा 
लहरी, करुणालहरी, अमृतलहरी, आदि दस काव्यों की रचना की है। अलंकारशास्त्र 
के प्रमुख ग्रन्थ “रसगंगाधर' की रचना की है। यह अलंकारशास्त्र का अद्वितीय ग्रन्थ 
है । इसके अन्तगत आने वाले सभी उदाहरणों को स्वयं बनाकर लिखा है | अतः यह 
साहित्यशास्त्र का प्रौढ़ एवं विद्वत्तापृर्ण ग्रन्थ है । परन्तु यह ग्रन्थ अधूरा है। इसमें 
केवल दो आनन हैं । आपने सभी काव्य-लक्षणों का खण्डन करके “रमणीयार्थ प्रति- 
पादक: शब्द: काव्यम्‌' काव्य का लक्षण लिखा है और काव्य का हेतु केवल प्रतिभा 
को ही माना है | इनके अतिरिक्त काव्य के (१) उत्तमोत्तम (२) उत्तम (३) मध्यम 
(४) अधम इन चार भेदों का निरूपण किया है। वस्तुत: यह रसगंगाधर नामक 
ग्रन्थ एक विद्धत्तापूर्ण अलंकारजञास्त्र का अद्वितीय ग्रन्थ है । 

(२१) आज्याधरभट्ट--आपका समय १८वीं शताब्दी माना जाता है। 
इनके पिता का नाम राम जी और गुरु. का नाम धरणीवर । इन्होंने था 


प्रश्नोत्तर रूप में द १७ 


जा 


कोविन्दानन्द (२) तिवेणिका (३) अलंका रदीपिकः नामक तीन ग्रन्थों का प्रणयन किया 


है । कोविन्दानन्द और त्रिवेणिका में शब्दशक्तियों का निरूपण किया है। तीसरे ग्रन्थ 


अलंकारेदीपिका में कुवलयानंन्द के समान १२५ अलंकारों का निरूपण किया. हैं॥ . 
(२१) नरतिहकवि--आपका समय १८वीं शताब्दी माना जाता-है। आपका 
अलंकारशास्त्र विषयक एक ही ग्रन्थ प्राप्त होता है। जिसका नाम “नञ्जराज- 
यशोभूषण” है। यह ग्रन्थ विद्याताथ के “प्रतापर्यशोभूषण” के आदर्श पर.लिखा 
गया है। परन्तु अन्तर यह है कि यह ग्रग्थ राजा की प्रह्वंसा में नहीं अपितु नञ्जराज 
नामक मन्‍्त्री की प्रशंसा में लिखा गया है। इस ग्रन्थ में सात विलास (अध्याय) हैं । 
(१) नायंक (२) काव्य (३) ध्वनि (४) रस- (५) दोष (६) नाटक (७) अंलंकार; 
इनसात विषयों का निरंषण किया है।..._.!/ ७ 
(२२) विश्वेदवर पष्डित--ये साहित्यशास्त्र के अन्तिम विद्वानू हैं। आप 
अल्मोड़ा निवासी थे। आपने, व्याक्रण, न्याय तथा साहित्यशास्त्रों पर महत्वपूर्ण 
रचनायें की हैं। व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि नामक विशाल ग्रन्थ व्याकरण परंक है। 
और न्यायशास्त्र पर (१) तक कुतूहल (२) दीधिति प्रवेश ये दो ग्रन्थ लिखे हैं । 
इंसके अतिरिक्त अलंकारशास्त्र पर “अलंकारकौस्तुम” नामक. ग्रन्थ कीं. रचना को 
है । इसमें अप्पयदीक्षित और पण्डितराज के मतों. का खण्डन बड़ी सतर्कता एवं 
प्रौंठती के साथ किया है। (१) अलंकारंमुक्तावली (२) अलंकार प्रदीप. (३) 
रसचन्द्रिका (४) कवीन्द्रकण्ठाभरंण इन चार अन्य अन्धों की रेंचना की है। इसे प्रकार 
मम्मंट के उंत्तरवती २२ आचार्यों का परिचय अंति संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 0 ऑफ हा हल 


..__ प्राइम ४--काव्यपास्त्र में सम्म का स्थान निर्धारित करते हुये उसको देश 
पर प्रकाश डालिये। (आगरा बिं० थि० १६६३, ६४; ६६, ६८; ७६) 


१9:० न्‍े लांच "शांत ९ ० सिशााए।बधन'ड एछॉ92०९ ॥ फै० दरडाजए 


९. ७ क 


रण डिथ्रान: ॥/6 ए०शा०ड भा, एव ०0४६ कांड ब्राभ॥ ०0प्रपएणंधंणा 4० फ९ बख्फेहल,... 


. उसर--अंलंकारशास्त्र के मर्मश मंहावैयोकरण ध्वनि प्रस्थापनाचाय मंहा- 
पण्डित आचाय॑े प्रवर मम्मटाचांये ने साहित्यक्षेत्र में काव्यशास्त्रों के सिद्धान्त को 
समन्वयात्मक रहस्य, काव्यप्रकाशं के रूप में भारत को प्रदान कर, अनुपम श्रतिष्ठा 
प्राप्त की है। आपकी तीत्र समालोचना शक्ति एवं काव्यशास्त्र के विविध सिद्धांतों 





. के समन्वय एवं सूत्र. शैली से प्रभावित होकर विहानों ने इन्हें सहरष 'बाग्देवतावतार' 


की उपाधि से अलकृत किया है। अलंकारशास्त्र के प्रंणेताओं में जो सम्भान आचार्य 
मम को प्राप्त हुंआ है, बहू सम्मान अन्य किसी काव्यशास्त्र के लेखक की प्राप्त हों 
हुआ है। ध्वनि प्रतिपांदक आचार में मम्मर्ट का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जांता है.। 





इसलिये आपको ध्वनि प्रस्थापनाचार्य कहा जाता हैं। वस्तुतः मम्मट ने ध्वनि विरोधी 
आँचार्यों के मंतों की धज्जियाँ बंखेर कर इस प्रकार खंण्डन कर डाला है कि ध्वनि 


कक 


विरोधियों का नाम भी लेने में कोई समर्थ नहीं हो रहा है । मम्मद के हृदग्र में ध्वनि- 








१८ काव्यप्रकाश-प्रकाश 


वादी आनन्दवर्द्धनाचार्य तथा अभिनवगुप्त का तथा महावय्याकरक महामुनि पतञ्जलि 
का बहत सम्मान था। इसलिये पतञ्जलि का कांव्यप्रकाश में यथास्थान सम्मान- 
सूचक शब्दों में स्मरण किया है। 

भरतमुनि के समय से महाराज भोजराज के समय तक लेगभग १२०० वर्षों में 
काव्यप्रकाश पर जो भी नवीन स॒जन एवंचिन्तन किया गया तथा जो भी काव्यशास्त्र ने 
विकास किया, उस सबका सम्यक चिंतन करते हुए समन्वयात्मक दृष्टि से आचाय॑ 
मम्मट ने सार रूप में ग्रहण करके काव्यप्रकाश के रूप से जो नवनीत काव्य जगत्‌ 
को प्रदान किया है, उस नवनीत की दिव्य ज्योति से काव्यशास्त्र के रहस्यात्मक तत्व 
सदा बुद्धिगम्य होते रहेंगे। मरतमुनि के रस सूत्र के व्याज्याताओं के सिद्धांतों की 
समालोचना प्रस्तुत करते हुये अभिनवगुप्त के मंत को मान्य घोषित करके आचाय॑ 
मम्मठ ने आलौकिक तक देते हुये बुद्धि का परिचय दिया है । मम्मट से (वें काव्य- 
शास्त्रियों ने काव्य स्वरूप का स्वरूप स्पष्ट करते हुये अपनी-अपनी ढफली, अपना-अपना 


राग, आलापा था। तथा कोई केवल ध्वनि पक्ष पर तथा भावपक्ष हर तथा कोई 
कलापक्ष पर अपने-अपने मत प्रदर्शित करके काव्यशास्त्रियों की पंक्ति में सम्मिलित हो 


गये पलासपत्र की माँतिअलग ही रहने में गौरव समझा | परन्तु आचार्य मम्मट ने 
१२०० वर्षों में रचित काव्य के लक्षणों का समन्वय अपने काव्य-लक्षण में करके 


'तद्दोषों शब्दर्थों सगुणावंनलंकृती पुनः क्वापि इस काव्य-परिभाषा का प्रणयन किया । 
इस काव्य-परिभाषा में भामह, दण्डी, रुद्रठ, वामन, आनन्दवर्द्धन आदि के शब्द, 
अलंकार, ध्वनिप्रधान काव्यस्वरूपों का समन्वय प्रस्तुत करते हुये एक वे॑ज्ञानिक 
सशक्त काव्य-परिभाषा प्रस्तुत की है अनलंकृती के भाव को न समझने वाले 
विश्वनाथ तथा जयदेव आदि ने “य: कौमार: हर: इत्यादि पद्य में विभावना 
विशेषोक््ति के सम्बन्ध में सन्देहसंकर अलद्भार मानकर अनलंकंती को अनुचित 
सिद्ध करने का प्रयास किया किन्तु मम्मट की प्रधानता एवं मान्यता को न समझ 
सकने के कारण स्वयं शान्त हो गये। क्योंकि मम्मट को रसप्रधान रचना ही 
उत्तम काव्य के रूप में मान्य थी। अतएवं “थः कौमार:ः हर: में रस की तीब्- 
तम धारा के प्रवाह में अलड्ूू,रों की सत्ता नहीं रह जाती है। यह प्रदरशित करने 
के लिये ही अनलंकृती को शब्दार्थ का विशेषण बताया। मध्मट का रस ही 
ध्वनि और ध्वनि ही रस है क्योंकि उन्होंने असंलक्ष्यक्रम ध्वनि को ही रस की 
संज्ञा प्रदान की है। सामान्यतया ध्वनि के प्रमुख भेद (१) वस्तुध्वनि (२) 
अलद्धारध्वनि (३) रसध्वनि माना है इस प्रकार मम्मट ने वह कार्य किया जो 
काव्यशास्त्र में “भूतों न भविष्यति' कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 
अत: भाभहू, दण्डी, रुद्र॥ आदि अलद्ूार सम्प्रदायवादी बिद्वानों ने अलडूारों 
के विवेचन में ही अपनी बुद्धि लगायी। रस तथा ध्वनि पर विमर्श ही नहीं 
किया । वामन तो “रीतिरात्मा का्थ्यस्य” लिखकर रीति सम्प्रदाय के स्थापन में 
तललीन हो गये । काव्यात्मा रस की ओर ध्यान नहीं दिया । आनन्दवरद्धंनाचाय॑ केवल 
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ध्वनि की स्थापना करने में प्रयेत्नणील रहे, अन्य काव्य के तत्वों पर चिंतन नहीं 
किया। अंभिनवगुप्त ने “लोचन” और अधभिनवभारती की रचना करके रंस प्रतिपादन 
में रसमग्न हो गये परन्तु दोष, ग्रुग, अलझूार आंदि का क्विचन नहीं कियां। 
मुकुलभट्ट, कुन्तक, क्षेमेन्द्र, मोजरांज आदि के सिद्धांतों का उक्ति समन्वित विवेचन 


काव्यप्रकाश में भी समुपलब्ध होता हैं। अतः १२०० वर्षों में काव्यलता में जो कांब्य॑ 


सिद्धांत रूपी प्रसून प्रसृत एवं विकसित हुँगे, उन संभी काव्य सिद्धांत रूपी प्रंसूनों से 
सार रूप मंधुचयन कर कांव्यप्रकाश रूपी छत्ते में भर दिया है । तथा भागह, दंण्डीं, 
रुद्रट, वामनादि काव्यशास्त्रियों के सिद्धांतों में जो कमी देखी उसको दुर करने का 
प्रयास, किया तथा जो उत्तमत्ता एवं काव्यशास्त्र के उपयोग की वस्तु देखी उसे ग्रहण 
करके अपनी प्रतिभा से सुसज्जित कर काअ्यप्रकाश रूपी रत्न मज्जूषा में रख दिया 
अतः काव्यप्रकाश काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की अनुपम रत्न॑ मञ्जूषा है। ज़िसके रत्नों 
की रश्मियाँ कांव्य जगंत्‌ को आलोकित करती हुईअपूर्व प्रतिष्ठा से देदीप्यमरान' हो 
रही है | इमीलिये आचाय॑ मम्मट को काव्यंशास्त्रियों में सर्वाधिक गौरव प्राप्त है। 


6+ 


 वस्तुतः मम्मट अपनी अद्भुत, प्रतिभा एवं प्रकाण्डपाण्डित्य के कारण ही अंलझ्ारशास्त्र 


के इतिहास में अद्वितीय स्थानःको अलंकृत करते हुये यशः शरीर से हम सबकी प्रेरणा 


प्रदान करते रहते हैं.। हिन्दी-साहित्य के प्रसिंद्ध समीक्षक एवं इतिहास भाषांविज्ञां- 
नादि विशारद डॉ० हयामसुन्दरदास नें मंम्मट के काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के सार को 
देखकर लिखा है कि “मम्मट के समान व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी व्याख्या करने 
_ वाला दूसरा नहीं हुआ ।/ इस प्रकार सभी “विद्वान्‌ मम्मट के काव्यप्रकाश का गौरव 
स्वीकार करते हैं तथा काव्यशास्त्रियों में मम्मट का अद्वितीय स्थान मानते हैं। 
अलछ्ूारशास्त्र के इतिहास में आचाय॑ मम्मट के काथ्यप्रकाश का अद्वितीय 


स्थान है। अति प्रचीनकाल से लेकर काव्यशास्त्र -संम्बन्धी जो भी विभिन्‍व मत चले. - 


आ रहे थे, उनका सार-सार ग्रहण करके आवश्यक परिवर्तन तथा परिवरद्धंन करके 
काव्यप्रकाश का सूजन किया, जो काध्यप्रकाश आज काव्यशास्त्र का मुंलाधार बन 
गया है। वस्तुतः काब्यप्रकाश में काव्यशास्त्र के मूलाधार के वे सभी गुण विद्यमान 
हैं जो गुण काव्यशास्त्र के मृलाधार में होने चाहियें। अत: वेदान्तदर्शन में जो गौरव 


शरीरिक भाषा को प्राप्त-है तथा व्याकरण शास्त्र में जो प्रतिष्ठा पंतञजलि के महान 


साष्य की प्राप्त है वहीं प्रतिष्ठा काव्यशास्त्रियों में आचाय॑ मम्मट को उपलब्ध है। 


वास्तव में काव्यप्रकाश का स्थान:काव्यशास्त्र में सरवोपिरि है। काव्यप्रकाशकार कौ” 


विज्येषता यह है कि. उन्होंने पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रियों की सभी मान्यताओं का' सम्यंक 
निरीक्षण करके निर्भीक होकर नीर-क्षीर न्याय से अनुकरंण किया और आवश्यकता 


पड़ने पर उचित समझ कर खण्डन किया दथा समस्वयात्मक दृष्टि को प्रधोनतों. 


प्रणयन किया । द फ 
(१) भामह के 'शब्दार्थों काव्यम्‌' का लक्षण स्त्रीकार करंते हुये मम्मट ने 


प्रदान करे रांगद्वेष से रहित होकर समुचित संमीक्षो' करते हुये काव्यप्रकाशं का . 
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् 
२० काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


क्षाव्य का शरौर शब्दार्थों स्वीकार किया है। परन्तु मामह. की अलकझ्भार प्रधानता को 
अनिवार्य रूप में स्वीकार नहीं किया । तथा “संषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनया5यों विभाव्यते 
भामह के इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुये मी “श्रव्यं नीति स मस्तार्थ काव्य 
मधुरमिष्यते'” इस सिद्धान्त का डटकर खण्डन किया है। 

(२) दण्डी के अतिशयोक्ति अलड्भाकर का गौरव स्वीकार करके भी मम्मट्र ने 
दण्डी द्वारा प्रतिपादित १० गुणों का खण्डन करके ओज प्रसाद माधुय की प्रतिष्ठा 
की अर्थात्‌ दण्डी तथा वामन के दश गुणों का खण्डन करके त्रिगुणवाद की स्थापना 
की है। कुछ गुणों का तीन में अन्तर्भाव, तथा कुछ गुणों की अनित्यता घोषित कर 
दोष परिहार द्वारा तथा कुछ गुणों को अलड्छरों में समाविष्ट करके केवल ओज 
प्रसाद माधुय गुणों की स्थापना की है । 

(३) आनन्दवरद्धंनाचायं के ध्वनिसिद्धान्त से प्रभावित होने के कारण काव्य- 
प्रकाश में ध्वनि की स्थापना चतुर्थ उल्लास में विस्तार के साथ की है। इस प्रकार 
ध्वनिसिद्धान्त के प्रति मम्मट का आदरभाव स्वयं स्पष्ट हो रहा है। परन्तु मम्मट ने 
काव्य-लक्षण में आनन्दवर्द्धन के 'ध्वनि रात्माकाव्यस्य' का सिद्धान्त शब्द से स्वीकार नहीं 
किया, जब कि मम्मट ध्वनि प्रस्थापनाचाये कहे जाते हैं । वस्तुतः मम्मट के काव्य- 
लक्षणों में सभी प्रसिद्ध काव्य-लक्षणों का समन्वयात्मक रूप स्पप्ट उप से दृष्टिगोचर 
हो रहा है । अनलंकृती के मण्डन श्में “यः कौमार: हर: उदाहरण देकर रस को 
प्रधानता स्वीकार की है और असंलक्ष्यक्रम ध्वनि को ही रस माना है जिससे मम्मठ के- 
काव्य-लक्षण में ध्वनिके महत्व का स्पष्ट भ्रमाव परिलक्षित हो रहा है। 

(४) रससिद्धान्त सम्बन्धी मुख्य व्याख्यातांओं के मतों का उल्लेख करके 
अभिनवगुप्त के रससिद्धान्त को स्वीकार किया है। महिभभट्ट के व्यंजना विरोधी 
नकों का खण्डन किया है और महिमभट्ट के रक्त-दोष सम्बन्धी विचार को स्वीकार 
करके सप्तम उल्लास में रस-दोष का विस्तृत विवेचन किया है | इस प्रकार मम्मर 
ने पूर्ववर्ती मनीषियों के काव्यशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों एवं मान्यताओं की समीक्षा 
करके समन्वय स्थापित करते हुये अपने नवीनतम सिद्धान्तों का प्रणयन 
करके ध्वनिवाद का प्रचुर प्रचार करने का प्रयास किथा। आपके घ्वन्ति 


स्थापनार्थ दिये हुए तर्कों को देखकर कोई ध्वनिविरोधी अपने मतों को 
पुनः दुहराने में समर्थ नहीं हो सक, है । आपने काव्यशास्त्र के सुक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों 
को सूत्र शैली में वैज्ञानिकता के साथ इस प्रकार प्रतिपादन किया है अर्थात्‌ सूत्र 
शैली के द्वारा विभिन्‍न काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का यथार्थ निरूपण करते हुये कतिपय 
नवीन धिद्धान्तों का प्रणयन किया है । 

(्‌ १ ) सर्वप्रथम अ चाय॑ मम्मट ने प्रसिद्ध भनेक काव्य-लक्षणों में अपूर्णता का 
अनुभव किया और सूत्रात्मक शैलों में विविध काव्य-लक्षणों का समन्वय स्थापित 
करते हुये “तददोषी शब्दार्थों सगुणवनलंकृती पुनः क्वापि” इस सूत्र के द्वारा सम्पूर्ण 
काव्यशास्त्रियों की प्रतिमा की चुनौती-सी दे दी है। इस काव्यलक्षण के सूत्र का 


प्रशनोत्तर रूप में ; २१ 


“एक-एक पद सनीषियों की आलोचना का विषय बना हुआ है-। सम्पूर्ण काव्यप्रकाश 
में इस सूत्र के भाव को व्यक्त करने के लिये ही काव्य के भेद, शब्दशक्ति, रसप्रतिपादन 
ध्वनिनिरूपण गुणीभूत काव्य का स्वरूप तथा उसके भेद, दोष तथा गुणों का,वर्णन, 


अलद्ूधारों का निरूपण अपने ग्रन्थ में अति निपुणता के साथ. किय्रा..है ६ सम्पूर्ण काव्ये- 


प्रकाश में आचाय मेम्मंट ने २११ सूत्रों का बड़ी सरल एवं सशक्त भाषा में- लिरूपण 


किया है। सूत्रों के वास्तविक भाव को बोध कराने के लिये वृत्तिः -भाग.की रचना को 
है । सृत्रों के दुर्बोध अर्थ को भी वृत्ति भाग की रचना करके. स्पष्ट. करने का प्रयास 
किया है तथा यथास्थान नवीन विषयों का सुक्ष्म विवेचन भी किया है.। ..... 


छः कक 


(२) मम्मट की दूतरी विदेषता यह है कि आलंन्दवर्द्धत के धध्वनिमार्गकी . 


गौरवता स्थापित करते हुये, “ध्वनिप्रधान काव्य” को उत्तम: काव्य की-संज्ञा अदान 
. की है। द्वितीय तथा चतुर्थ एवं पञ्चम उल्लास- में ध्यनि विरोधियों को :निरुत्तर 
करके ध्वनिमान्यता के मार्ग को इस प्रकार प्रशस्त , कर:विया है:कि तीत्र समालोंचक 
मप्ण्डितराज जगन्नाथ ने भी आदर के साथ मम्मट के ध्वनि : प्रतिष्ठापन...मोगे का 


अनुकरण ही किया है । अतः. स्पष्ट: है कि जिसका. पण्डिवराज जंगन्नाशं:भी समादर . 


करते हैं, वह निविवाद काव्यशास्त्र के अद्वितीय महापण्डित थे 'तथा' समस्त काव्य- 
शास्त्रियों में उसको .यौरवास्पद सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अतः मम्मट समस्त कांव्य- 


शास्त्रियों में सर्वोच्च थे ।. ., 
'. (३) मम्मट की तृतीय विशेषता यह है कि अष्टम. उल्लास में दण्डी और 


बामन के दस गुणों को खण्डन करके तीन गुणों की स्थापना की है तथा गुण और 


अलद्धारों के भेद का निरूपण समन्वयात्मक * ढंग. से किया.:है | - अष्टम: उल्लास 
की विदेषता त्रिंगुणवाद की स्थापना है | गुणों की. विषमता एवं. बहुसंख्यात्मक को 
दूर कर ओज, प्रस़ाद, माधुये में अन्तर्माव करना है। . . . , | 

(४) काव्यप्रकाश की चंतुर्थ विशेषता अलंकार .निरूपेण है!। अयपि आचाय॑ 
मंम्मट ने अपने ग्रन्थ में अलंकारों का अति सशक्त एवं विस्तार से निरूंपण 
किया है। कतिपयं नवीन अलंकारों . का प्रणयन भरी: किया, है तथापि अम्मेट 
ने अपने. कांव्य-लक्षण में अलंकारों- की प्रधानता::नहीं रव्ीकार:की है। अतएंव 
शब्दायों का विशेषण अनलंकुंति' मांता है । जिससे स्पंष्ट है कि मम्मट काव्य में 








अलंकार की अनिवायंता नहीं मानते हैं | डॉ, 2308. उठी 
(५) काव्यप्रकाश की पंचम विशेषता रससिदांतों: की. स् अू्यास्या 
अभिनवशुष्त के मान्य रंससिद्ांत का निरयंण करना. है रेससंस्क्शी मंडलोल्लट झं 







इस अकारं मम्मेट के का बलाह यक्मास्त्र प्रतिंपादक ः सिद्धांतों: की. संसस्वयात्सक | ऐवे 









२२ काव्य प्रकाश-प्रकाण: 


के द्वारा पाठक को अवुमव होते लगता है क्लि यसस्‍्तुतः आचार्य सम्मट का स्थान 


समस्त प्राचीन एवं अर्वाचीन काव्यसिद्धान्त मर्मज्ञों में सर्वोच्च तथा अद्वितीय है । 
यही कारण है कि काव्यप्रकाश की निरन्तर टीकायें होती जा रही हैं। जितनी 
टीकायें काव्यप्रकाश की हो चुकी हैं और हो रही हैं, उतनी टीकायें विश्व में किसी 
काध्यप्रकाश प्रतिपादक ग्रन्थ की न हुईं और न होने की सम्भावना ही है। इस समय 


काव्यप्रकाश पर लगमग ८० टीकायें प्राप्त हो रही हैं। इससे भी काव्यप्रकाश की 
' गौरवता सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो रही है। वास्तव में नाटकों में जो स्थान अभिज्ञानशाकुन्तल 


को, गद्य लेखकों में जो स्थान बाणभट्ट को प्राप्त है, वही. स्थान काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों 
में काव्यप्रकाश को प्राप्त है । इस भ्रकार काव्यप्रकाश की विशिष्ट विशेषताओं के 
कारण ही परवर्ती आलंकारियकों ने काव्यप्रकाश का आश्रय ग्रहण करके तदनुसार 
रचनायें करने का प्रयास किया है। अतएव काव्यप्रकाश की उपयुक्त विशेषताओं के 
कारण सम्पूर्ण काव्य-सिद्धांत प्रतिपादक ग्रैन्थों में मम्मट के काव्यप्रकाश को अद्वितीय 
तथा सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अत: काव्यप्रकाश की महत्ता तथा उपादेयता सवे- 
विदित ही है । वस्तुत: मम्मट सदृश काव्यशास्त्र के सृक्षम सिद्धांत निरूपक पर- 


माचाय न हुआ है और न है। इससे भी आचार्य मम्मट का काव्यशास्तरियों में 
अद्वितीय स्थान निविवाद रूप से स्वीकार किया जाता है और सदा अद्वितीय स्थान 


अक्षण्ण रहेगा। (६9 
भशन ५---मस्प्रत के “नियतिकृत नियमरहिताम इत्यादि मंगलाचरण को 
समीक्षा कोजिये। (मेरठ वि० वि० १६६६, ७३;७८) 


(7धंथं2९, “निर्यतिकृत नियमर हिताम्‌” ९(८. ० (शागा/ं. 
उत्तर--भारतीय मनीषियों की एक परम्परा चली आ रही है कि किसी नृतन 
कार्यारम्भ से प्रथम स्वामीष्ठ अथवा उचित या उचितेष्टा देवता को प्रणामादि करने 
से निविध्न कार्य पूर्ति होती है । यथा निम्नांकित पक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि 
मजुूलादीनि मद्भुलमध्यानि मड्भलान्तानि च शाक्‍्त्राणि प्रथन्ते वीर पुंरुषाण्या युप्मत्पु रु- 
षाणि च भवन्ति, अध्येतारश्च प्रवक्‍तारों भवन्ति । इस नियम को ध्यान में रखकर 
आचाये मम्मठ ने अपने प्रस्तुत काव्यप्रकाश की निविध्न समाप्ति की कामना से 
उचितेष्टा देवता शारदा माँ का थशोगान “नियतिक्ृतनियमरहिताम्‌' इत्यादि पद्म से 
किया है कि “भारती कवेज॑यति? से सरस्वती सर्वोत्कर्षेण यश: गौरव से समलकृत 
होवे । अतएव पञ>च भौतिक संसार की अपेक्षा कवि रचना श्रेष्ठतम है, इस कारण 
से कवि ने भारती का उत्कर्ष प्रदर्शित करने के लिये प्रन्थारम्भ में मजुलाचरण का 

अश्रणयन किया है कि-- 

'ियतिकृतनियमरहितां, ह्लादकमयीमननन्‍य परतन्त्राम । 

ववबरसरुचिरा निर्मितिमादघती भारती क्ेजयति ॥ 
अस्तुत मंगलाचरण में "एक देश प्रयोजनोहेश्य प्रवृत्तावनेकपदसमुदायों ग्रन्थ: 
अर्थात्‌ एक उद्देश्य को प्रयोधन मानकर रचता विशेष में श्रवृुत्त होने पर अनेक 





प्रश्नोत्तर रूप में. ' द २३ 


पदों के समूह से रचित रचना विशेष को ग्रन्थ कहते हैं अतः काव्य-रहस्य निरूंपण 
को उहेश्य मानकर प्रवत्त हुये आचाये मंम्मट ग्रन्थ की, निरविष्न समाप्ति के 
लिये तथा ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि रचना संबंपरि होती है---यह स्पष्ट 


करने के लिये उचितेष्टा देवता के यण का उत्कृप॑ स्पष्ट करते हुये नमस्कारात्मक 


मंज़लाचरण की व्यड्जना की है। तब्रह्मां की सुप्टि तो नियति, (भाग्य) के बन्धनों 
से पंरतन्त्र है अर्थात्‌ नियत्ति के. निग्रमानुसार ही सष्टि की उत्पत्ति तथा विनाश 
होता हैं| कवि की रचंना पर निग्नति के बन्धनों का कोई. प्रभुत्व॑ नहीं है.। ब्रह्मा 
की सृष्टि में तो अनन्त दुःख हैं। कवि की रचना में सदा आनन्दानभूति ही होती 
है । कवि की रचना किसी उपादान कारणों के पराधीन नेंहीं है जंबँकिं ब्रह्मा की 
सृष्टि पूर्व जन्मकत कर्मादि कारंणों के आधीन होतीं हैं तथा' कवि की रचंना में नवरस 
हीतें हैं जो सभी की संमान रूप से प्रिय होते हैं जबकि ब्रह्मा की रचना में ६ रंस होते 
हैं वे भी कट, तींसे नमकीन, कंषैले होते हैं और कवि के रसों की सुंख्या से न्यून भी 
हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मा की सृष्टि में ६ रस होते हैं । वे भी सबको प्रिय नहीं होते हैं तथा 
केंविं की रचना में & रस होते हैं । जो ब्रह्मां की. सृष्टि के. ६ रसों की संख्या में 


अंधिके भी. हैं और श्र गार आदि नव रस सदा ही सभी को-ही प्रिय होते. हैं। इस 


प्रकार कवि रंचना करंके सर्वोत्कृष्ट स्थान- प्राप्त कर जयलाम- प्राप्त करे | ब्रह्मा क़ो 
स॒पष्टि की अपेक्षा कवि की रचना स्वतनत्र एवं श्रेष्ठ होती है । इसी.. भाव को व्यक्त 
करने के लिये भगवान्‌ वेदव्यास ने अग्नि पुराण में लिखा है कि-- 
अंपारेकाब्य संसारे. कविरेव प्रजापति: 
यंथा5मरोचते विश्व तथेवं परिव्॑तेते ॥ 
इस पद्य का भाव यह हैं कि कंवि की रचनां.रूपी संसोर अपार है तथा रचना 
रूपी संसार का प्रजापति स्वयं कंवि ही है । कोई अन्य ब्रह्मा एवं प्रकृति आदि प्रजापति 
नहीं है। अत: परम स्वतन्त्र कवि को.जंसा रचना रूपी संसार अमीष्ट लगता है, 
देसा ही शब्दों के माध्यम से अपंनी प्रूतिमा से भी कवि रचना रूपी संसार का 
निर्माण स्वेच्छा से करने में समर्थ होता है। अतएव. आचार्य मसम्मठ ने भी अपने 
मज़लाचरण में कवि के उत्कषे का चोतन किया है कि ” -..  .. 
। निपतिकृतनियंमभरहितामू +. ८: . 
नियति शब्द में 'असाधारणशक्तिविशेष धमं' दृत्यादि मानता ज़ाता है जैसानि 





अमरकोशकार ने 'दैवं दिष्टं भाग थेयं भाग्य रुभी नियतिविधि:' लिखकर .नियेति 


का. अर्थे स्पष्ट किया है । अतः “अदृष्टिशक्ति' विशेष कीनिय ति कहते हैं, जिनके. नियमों 
से नियन्त्रित सूर्य उच्णता को.और चन्द्रमा ,शीत्तलेता को धारण करता है। परन्तु 
कवि क्री निवति' के द्वारा. नियमिते सूर्य चन्द्र की. उष्णता और शीतंरश्मितों 
की अवहेलना करके चन्द्र को विरदी ज़नों के लिये उष्णरश्मित्व सिद्ध करने में किडिचंतूं 
भी श्रम को अनुभव नहीं करताः है. भरते: नियतिकृत. नियमों का प्रसाव कविः रचना 
पर कुछ नहीं होता है। इंसीलिये भम्मट ने “नियतिकृतनियमंरंहितांभ' पंद को कंविं 





र४ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 
रचना का विशेषण बनाया है । ह्लादेकमयीं के अतिरिक्त ब्रह्मा की सृष्टि प्रकृति के 
सत्व, रस, तम से प्रभावित होने के कारण सुख-दुःख मोह, स्वमाव वाली है। 
सांख्यशास्त्र में सत्व॒ गुण सुख का हेतु और रजोगुण दुःख का हेतु तथा तम मोह का 
हेतु माना गया है। काव्य में तो करुण, भयानक एवं रौद्र वर्णन भी दुःखजनक नहीं 
होते हैं । अपितु केवल आनन्द के ही, परिचायक होते हैं । अतः ब्रह्मा को सृष्टि 
तो सुख-दुःख मोह स्वभाव वाली है तथा कवि की सूष्टि केवल आनन्द स्वरूप है। 
इससे भी कवि रचना की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से सिद्ध है । 

अनम्पपरतम्षाम्‌--- 

ब्रह्मा की सृष्टि तो नियति तथा पूर्व जन्मकृतपुण्यापुण्य के पराधीन होती है 
जसे कुम्भकार घट निर्माण के लिये स्वतन्त्र नहीं है । अपितु मृत्तिका, सूत्र, चाक 
आदि कारणों के अधीन होता है। अत: घट निर्माण के प्रति मृत्तिका उपादान कारण 
सूत्र एवं चाक निर्मित कारण होते हैं। मृत्तिका आदि कारणों के बिना धटरूप कार्य 
की चेतना सम्भव नहीं है | किन्तु इसके विषरीत कवि को किसी उपादान एवं निमित्त 
कारण की आवश्यकता नहीं होती है वह केवल अपनी प्रतिभा से ही जैसी रचना 
करना अमीष्ट मानता है, वेसी रचना करने में समर्थ होता है । अत: इससे भी कवि 
फी रचना ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 

नवर्सरुचिराम-.. 

ब्रह्मा की सृष्टि में तो केवल कट, तिक्तकेषाय आदि ६ रस होते हैं वे भी 
सब को सब प्रिय नहीं होते हैं जबकि कवि की रचना में नवरस प्राप्त होते हैं, जो 
सदा सभी को प्रिय प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा की सुष्टि के ६ रसों की संख्या से कवि 
के रसो की संख्या ड्यौढ़ी है। विधवा के करुण ऋन्दन एवं वीभत्स तथा रौद्र आदि 
भयानक वर्णनों में भी आनन्दानुभूति होती है, ढवेष एवं शुष्कता तथा अप्रियता का भान 
भी नहीं होता है । अतः ब्रह्मा की सुष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है। इसी 
भाव को स्पष्ट करने के लिये आचार्य मम्मट ने अपने मंगलाचरण- की व्याख्या 
अ्रस्तुत करते हुये लिखा है कि--- 

“नियतिशक्त्यानियतरूपा: सुखदुःखमोहस्वमावा: परमाण्वाद्य पादान कर्मादि 
सहकारिकारणपरतन्त्रा षड्रसा न च हद्य॑व तै: तादुशो ब्रह्मणों निर्मितनिर्माणम्‌ । 
ऐतद्विलक्षणं तु कविवाड_ निमित: । अत एवं जयति । जयत्यर्थेन च नमस्कार 
आक्षिप्यते, इति तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते ।” 

इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि नियति के नियमों ने परतन्त्र तथा सुख दुःख मोह 
स्वभाव बाली परमाणु आदि उपादन कारणों के पराधीन हैं। तथा ६ रस वाली 
हैं । वे ६ रस कट तिक्त, कपाय आदि सर्वप्रिय नहीं हैं । इपके विपरीत कवि की सृष्टि 
“वतन्त्र बियति के निग्रमों से रहित आनन्द स्वरूप नवरसों से विभूषित होने के कारण 
सर्वोत्कृष्ट कवि की वाणी जय लाभ करे | जयत्ति क्रिया से नमस्कार का आक्षेय किया 
गया हूं अतः. व्यअ्जना के द्वारा मैं (मम्मट) सरस्वती को प्रणाम करता हैँ । यह 
ध्वनित हो रहा है । 


जा 


>> 





प्रश्नोत्तर रूप में द | ५ 


इस श्लोक में (१) ल्लादेकमयीम्‌ (२) अनन्यपरतन्त्राम, - (३) नवरसरूचिराम 
ये तीन पद कवि त्िमिति के विशेष रूप से, विशेषण माने ज़ाते हैं। अतः ये तीनों पद 
द्वितीयान्त हैं । इनका विग्रह इस प्रकार समझना चाहिये॥ . . . , 
ह्रवाइेकेमयोम--छ्वादेन . एकमयी तां>छादेकमयीम्‌ यहाँ सहसुष्सुषा सूत्र 
से समास होता है | सख्यावात्री एक शब्द से तत्प्रकृतवचनेमयट्‌ सूत्र से मयट्‌ अत्यय होता 
है। अत: एकमेव प्रकृतं वस्तु यस्‍्यां प्राचुयण प्रस्तुतं सा एंकमयी तां--हांदेकमयीम ॥ 
कुछ विद्वान एक शब्द को संख्यावाची न मानकर केवल शब्द का पर्यायवाची मानकर 
दुःख सुख और मोह का निराकरण करते हैं । 
:.._  अनंग्यंपरतन्त्राम--अनयस्थ (कंविभारती भिन्‍्नंस्य) परतंन्त्रता न भवतीति- 
: ताम्‌ अंनन्यपरतस्त्राम्‌ । यदि यहाँ कोई अन्य और पर शब्द को देखकर पुनरुक्ति दोष 
की कंल्पना करें तो वह सम्भव नहीं हो सकतीं है, क्योंकि अन्य और पर शब्द-ती हैँ 
ही नहीं. अंपितु यहाँ अन्य तेथा परतंन्त्र' शब्द हैं न कि पर पृथक्‌-्पृथक्‌ तंन्त्र हैँ । 
अतं: पुंनरक्ति दोष की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। /. . . 
| नवरसंरुचिराम--नव , सेंख्यकां: रसां -सन्ति यस्यां मां नवरसा5थवा नंवॉ: 
रसा: यस्‍स्यां सा सा, चासों रुचिरां च ताम्‌ केचित्तु नवरंसे: रुचिरेति ताम॑ यह 
विग्रेह करते हैं। द 
... इस प्रकार प्रत्येक पद पर चिन्तन क्रने के. पश्चांत्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि 
: निःसन्देह कवि अपने रचना कर्म में यह: स्वतंत्र, स्वतन्त्र. एवं काव्य जगत का प्रजापति 
है । इस श्लोक में मारती शब्द के दो अर्थ होते हैं । प्रथम तो कवि _ की थाणी द्वितीय 
केवेर्भारती अं्थत्‌ कंबि की आराध्य देवी सकलविद्याइधिष्ठात्री सरस्वती देवी अर्थ 
स्वीकार किया ज़ांता है। इस मंगलाचरण से आराध्य देवी सरस्वती के चरणों में 
सरस्वती के संमुपांसंक मम्मट का प्रणाम ध्वनित हो रहा है.तथा साथ द्वी कवितां का 
देवतविषंयंक . रतिभावं व्यक्त होने के कारण भाव ध्वनिं व्यज्जित हो रही है.। भाँव- 
ध्वनि को रसध्वनि भी' कहते हैं। वस्तुतः ध्वनिप्रस्थांपन/चार्यं मंम्मंट ने इस मंगला- 
: चेरण में ही वस्तु, अलंडूटरार रसध्वनि के तीनों भेदों का प्रदर्शन करते हुये ध्वनि का 
गौरव व्यञ्जना से पुष्टं किया है । निविध्न कार्य समाप्ति हेतु मंगलाचंरण का प्रेंणेयंन 
. होने के कारण वस्तु निदशोत्मक कवि की वाणी: की उंत्कबंता सिद्ध की गई है । अतः 
सांमान्येता वस्तुध्वनि मानी जा सकती है तथां ब्रह्मा की संष्टि उपमान हैं और कवि 
की. रचनां उपमेय है। जिंस रचना में उंपमान की अपेक्षा उपमेय का अंधिक उंट्क६ 
कहा जाये तो वहाँ व्यतिरिंक अलद्भु।र होता है। अतः इस प्च में व्येतिरिक 
अलझ्ार से कवि की वाणी का उत्कर्ष सिद्ध किया है। इंस लिये व्यतिरेक अलंडूार 
से ध्वनि निकलने के कारण अलझू।र ध्वनि होती है! देवेती विषयक रतिझाय के 
होने के कारण पभोषध्यनि होती है। भावध्यनि को ही रसंध्वनि कहते हैं । यह. रस- 
ध्वनि ही तीनों ध्वनियों में मुख्य होती है। अतः आचार मम्मे ने काव्य शास्त्रीय सिद्धान्सों 
के विवेचक कंब्यप्रंकाश ग्रंन्थरंत्न के प्रारध्म में ही रसेध्वलि 'की स्थापना करके रंसंध्यंनि 
का महँत्ल अंतिपादित किया हैं। वरुतुत: मेस्मेठ का यह सेंगेलॉचरण कल मंगेलाचरेण 
के व्यवहार एवं निविध्य समाप्ति के भाव ही को अभिव्यक्त कर रहा हो. यह नहीं 























२६ काव्य प्रकाश-प्रकाश: 


कहा जा सकता है । अपितु ग्रन्थ में प्रतिपादित होने वाले मुख्य ध्वनिवाद. तथा रस- 
वाद की अधभिव्यञ्जना भी हो रही है । जिससे स्पष्ट काव्य की आत्मा रस अर्थात्‌ 
रसध्वनि है, क्योंकि असंलक्ष्यक्रम को ही रस तथा रस ध्वनि माना है। (9 
प्रशत ६--मम्मट के काव्य प्रयोजन का समीक्षांत्मक विवेचन कीजिये। 
(आगरा थि० वि० १६५५, ५७, ६४,६८, ७६, ८०) 

])९5४८८७४९ ॥॥ 0९(9॥ (6९ ०0९०० (प्रयोजन) (काब्य) 85 ५5९०६ [000॥ 99 
0 ब्रवए796 | 5 ल्‍६9४ए०७79॥:95»॥. 

उत्तर--मजझ्भ लाचरण के अनन्तर प्रस्तुत काव्यप्रकाश! ग्रस्थ के विषय प्रयोजन 
आदि का प्रश्त उपस्थित होता है । इस प्रश्न के समाघान के लिये-आचाये --मम्मट ने 
काव्य के ६ प्रयोजनों का उल्लेख क्रिया है क्योंकि “प्रयोजन-मनुद्दिश्य मन्दो5पि न 
प्रवतेते” । इस कथनानुसार कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी लाभ के बिना अर्थात्‌ प्रयोजन 
विशेष को लक्ष्य किये बिना किसी काय॑ं में प्रवृत्त नहीं होता है । कोई मन्दवुद्धि भी 
छोटे से छोटे कार्य को प्रयोजन-के बिना नहीं प्रारम्म करता है। क्‍योंकि जब तक 
कर्त्ता को (१) विषय (२) प्रयोजन (३) सम्बन्ध (४) अधिकारी का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक अनुबन्ध चतुष्टय ज्ञान के बिना कर्ता की कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती 
है । इसलिये ग्रन्यकार ने विषषप और प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित 
कारिका का अवतरण किया है कि--- 

काव्यं यशसेउर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य: परनिवृत्तये कान्ताप्तम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 

प्रन्थ के नाम से ही विषय की प्रतीति हो जाती है, क्योंकि काव्यपद से गुण, 
दोष, रीति, अलंकार आदि का ज्ञान होता है। अतएव काव्यप्रकाश इस ग्रन्थ के न।म- 
करण से ही ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रतिपाद्य विषय ही काव्य के विषय सिद्ध हो जाते हैं । 
अतएव विषय कथन की पृथक आवश्यकता न समझते हुए मम्मट ने काव्य के 
प्रयोजनों का विस्तृत वर्णन करते हुए ६ प्रयोजनों का उल्लेख किया है। 

(१) यशसे --प्रथम तो काव्य का प्रयोजन यश लाभ है क्योंकि भारतीय 
कर्णवारों तथा मनीधियों की मान्यता रही है कि यह पजञ्चभौतिक नश्वर शरीर तथा 
अन्य सांसारिक चाकचक्थ सब मिथ्या एवं नश्वर हैं । केवल यश ही चिरस्थायी है । 
अतः: किमी ने शौये से, न्याय से, परोपकार से, देश भक्ति से, लोक कल्याण के लिये 
सदुपदेशों से एवम्‌ सदरचना से यज्ञ प्राप्त करके यश: शरीर से अभरता को प्राप्त 
किया है। कालिदास ने रघुवंश के द्वितीय स्ग॑ में यश का महत्व प्रकटित करते हुये 
लिखा है कि... 

किसय्यहिस्यस्तव चेन्मतो5हं धरशःशरोरे भव में दयालू:।॥ 
एकान्त विध्वंसियु मद्विधानां पाया] खलु भोतिकेषु ॥ 

इस तपोभूमि में सहस्नों उदार पुरुष पथ्चभौतिक शरीरादि सुखों की उपेक्षा 
करके यश प्राप्त करके सदा के लिये अमर_ हों गये हैं । अतएवं मम्मट ने भी काव्य 
का प्रथम प्रयोजन यशकप्राप्ति ही प्रदर्शित क्रिया है कि काव्य के निर्माण से यश प्राप्त 


छ | 
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होता है जैसा कि कालिदास, व्यास, भास, भवभूति, भारवि, माध आदि महाकवियों ने 
काव्य-रचना करके विश्व में यश-से परम प्रसिद्धि प्राप्त कर यशः शरीर दे अमरत्व 
प्राप्त कर लिया है। सत्साहित्य-कां सूजन ही यश के लिये होता है। कालिदप्स 
सत्साहित्य का सूजन करके कंविकुल गुरु के नाम से यश प्राप्त करके आज भी यश 
शरीर से जी रहे हैं । उन्होंने स्वयं रघुवंश के प्रारम्भ में काव्य के मुख्य प्रयोजन - यश 
का महत्व निम्नलिखित पद्म से अभिव्यक्त किया है। 


- भन्दें: कंवियश: प्रार्यों गमिष्याम्युपहास्यताम ॥ 
प्रांशलम्ये फले लोभावुद्याहुरवि वामनः ॥ 
अत: काव्य का प्रथम प्रयोजन यश प्राप्ति है।. 

... अथकृते--काव्य-रचना का द्वितीय प्रयोजन अर्थार्जन है, क्योंकि इस लोक में 
अर्थ के अमाव में जीवन दूमर हो जाता है । अतः योगक्षेम के लिये आर्थाज॑न अनिवायें 
है । अथं का अपरिहाय॑ प्रमुत्व अनुभव करके विद्वानों ते अर्थस्य पुरुषों दास:, सर्व॑ गुणा 
काञचनमाश्रयन्ति” इत्यादि सूक्तियों से अर्थ की आवश्यकता स्वीकार की: है। यह 
अर्थ प्राप्ति भी काव्य-रचता से.हो सकती है, जैसा कि. प्रसिद्ध है-कि धावक आदि 
कवियों ने हे आदि के नाम से रत्नावली नाटिका आदि की रचना करके प्रचुर सात्रा 
में धन प्राप्त किया था इत्यादि अनेक उदाहरण भोजप्रब॑न्ध में श्राप्त होतें हैं । बतः 
काव्य-रचना का द्वितीय प्रयोजन घनराशि प्राप्त करना है । 

व्यवहारविदे--काव्य के सम्यक्‌ अध्ययन से लोकव्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता ._ 
है। लोकव्यवहार के ज्ञान के बिना सामाजिक जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकती है। अनेक बिद्वान्‌- भी व्यवहार ज्ञान के बिना उपहास को प्राप्त हुये हैं। 
अत: व्यवहार ज्ञान के साहित्य का अध्ययन परमावश्यक है-। रामांयण तथा महाभारत 
व्यवहार ज्ञान के लिये साहित्य सागर हैं। रामायण तो व्यवहार ज्ञान की अलौकिक निधि 
है । राजा तथा प्रजा को, पति-पत्नी को, भाइयों को, मित्रों को, सेवकों, शत्रंओं को 
कृपा व्यवहार करना चाहिये, इनकी शिक्षा एवं उपदेश रामायण के पात्रों से भंली-भाँति 
प्राप्त हो रहा है। तथा प्राचीनकाल में कब कैसा व्यवहार किया जांता थां, वेशभूषा, 
खानपान आदि कसा था, यह ॒संब ज्ञान काव्य के श्रवण, पठन॑ मनने से ही संफेलता- 
. पूर्वक जाना जा सकता है। अतः व्यवहार ज्ञान के लिये काव्य का पठन॑, श्रवण एवं 
मनन अति आवश्यक है । 


शिवेशरक्षतमें-“-का व्य-रचना अथवा पढने एंवं श्रवण अमेगलनांश में भी संमर्थ 
है यहू काव्य का चतुर्थ प्रयोजन माना है । कादम्बरी के रंचेयिता बाण॑भंटूं के साले 
मयुरभंट्‌ भी कंषि थे। दोतों ही धारानगंरी में रहते थे तथा प्रतिदिन अपनी-अपनी _ 
नूतन रचनायें एक-दूसरे को सुनाते थे। एक दिन बाणभट्ट से उनकी. पंत्नी किसी 
कारण से अप्रसन्न हो गई, रातभर वाणभद्ट पत्नी को मचाने का प्रयत्त करते-करते 
राते बीत जाने पर, वे पत्नी से कह रहे थे कि--- 


च् 


| 
| 
। 





रद काव्य प्रका ग-प्र का श॑: 


गतप्रायारात्रि: कृशतनुशसी शीर्यंत इज । 
प्रदोष्रो5्यं निद्रावशमुपगतों घणित इब | । 
प्रजमाम्तोमानस्त्यजसि न तथापि ऋधमहो | 
इस प्रकार मनाने में व्यस्त बाण तीन पदों की रचना करके पुनः चतुर्थ पद की 
थोजना के लिये आवृत्ति कर रहे थे कि उसी समय प्रात:काल के भ्रमणार्थ बाणभट्ट 
को साथ लेने की इच्छा से मयूरभट्ट द्वार पर आ गये। ओर बाणभट्ट की रचना की 
आदत्ति सुनकर रुक गये और जब चतुर्थ पद पूर्ण न होते देखा तो सहसा तीक्-स्वर 
से चतुर्थ पद की पूर्ति करके सुना दिया कि--- द 
“कुच प्रत्यासस्पा हृदपमपि ते लण्डि ! कठिनम्‌ 
यह सुनकर बाण की पत्नी ने क्रोध के आवेश में स्वर बिना पहचाने ही कुष्ठी 
होने का शाप दे दिया । बाण की पत्नी के पतिब्रतत्व के प्रभाव से मयूरभट्ट को कुष्ठ 


रोग हो गया । जब उनकी पत्नी को ज्ञात हुआ कि मैंने यह क्या किया कि अपने 
भाई को ही शाप दे दिया तो पुनः कुष्ठनिवारणार्थ सूयंश तक की रचना का उपदेश 


दिया जिससे मयूरमट्ट गंगातट पर जाकर एक बृक्ष पर बेठे गये और एक रस्सी में 
सौ गाँठ लगाकर तथा लटका कर सूर्यस्तवन की रचना करने लगे । एक श्लोक की 


रचना करने पर रस्सी कौ गाँठ काट देते थे । इस प्रकार सौ श्लोक की रचना करने 
पर उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया | अतः काव्य से अमंगलनाश होता है, यह काव्य 
का चतुर्थ प्रयोजन है । 
सदा: परनिवृत्तयें--- 
वस्तुत: काव्य के ६ प्रयोजन में सद्यपरनिवत्ति ही मुख्य एवं श्रेष्ठ प्रयोजन 
माना जाता है | काव्य के पठन तथा श्रवण एवं दर्शन के द्वारा पाठक, श्रोता, दशक, 
अलौकिक रसास्वादन को प्राप्त करते हैं। और परनिवृत्ति अर्थात्‌ पराशान्ति एवं 
अलौकिक आनन्द का अनुभव करने लगते हैं । आनन्दानुभूति काल सांसारिक कष्टों 
की विस्मृति हो जाती है। यह आनन्दानुभूति ही समस्त काव्य से अथवा आत्मचितन 
सम्बन्धी दर्शन शास्त्रों के रहस्य को जानने से ही हो सकती है। किन्तु दर्शशईस्त्र 
आदि का रहस्य ज्ञान तो अति श्रमसाध्य एवं नीरस होने के कारण विरक्त बिद्वज्जनों 
को ही प्राप्त हो सकता है। अत: कांव्यानन्द का शर्केरामिश्रित दुग्ध के सदश सरलता 
से बोध हो सकता है। इपलिये यह अलौकिक आनन्द ब्रह्मानन्द सहोदर की अनभत्ति 
कैवल कान्य से ही प्राप्त हो सकती है। इस मुख्य प्रयोजन का समर्थन करते हुए 
धनज्जय ने अपने भाव को व्यक्त करते हुये कहा है कि यदि कोई रस (आनन्द) को 
क्षरण करने वाले रूयकों में व्यूत्पत्ति का अन्वेप्तय करता है तो वह मन्दबुद्धि ही कहा 
जायेगा। अत: मध्मट द्वारा प्रतियादित सद्य: परनिवृत्ति अर्थात्‌ विगलितबेद्य'न्तर 
स्पर्शशून्य ब्रह्मा नन्‍्द सहोदर रस की अनुमूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। अन्य 
प्रयोजन आनुपंगिक हैं, क्योंकि काव्य द्वारा अलौकिक आनन्दानुभूति के पश्चात्‌ कुछ 
भी प्राप्य अप्राप्य आदि का ज्ञान नहों रह जाता है । अतः यह अलौकिक आनन्‍्दानु- 
भूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है । 
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कान्तासस्मिततयोपदेश पुजे--- द 

काव्य प्रयोजनों के अन्त में आन्तिम प्रयोजन उपदेश माना है ये उपंदेश तीन 
होते हैं। (१) शब्द प्रधान (२) अर्थ प्रधान (३) रस प्रधान । प्रभुंसम्मित शब्द प्रधान 
से तात्पयं वेदशास्त्रियों के उपदेशों का ग्रहण कियां जाना है, अर्थात्‌ वेदादिकों के - 
उपदेश को प्रभुसस्मित- उपदेश माना जाता है, क्योंकि यह वेद के उपदेश को अक्षरश 
पालन करने का आदेश देता है। वह किसी की विवशंता एवं वेयक्तिक दशा को 
देखकर आदेश नहीं देता है। वेद तो सत्य बद, धर्म चर का आदेंश देते हैं यथा 
अधिकारी अपने परिचारकों को शुष्कता के साथ आदेश देते हैं कि अमुक पड्जिका 
ले आओ तथा अमुक ले जाओ। ठीक इसी प्रकार बेद कत्तंव्यपालन कां अक्षरश 
आदेश देते हैं ॥ अत: ठेदादिशास्त्रों के उपदेश को प्रभुसंम्मित उपदेश कहते हैं । 


पुराणादि के ' उपदेश भिन्न कोटि के उपदेशों में ग्रहण किये जाते हैं, क्योंकि 
पुरांणोतिहास मित्रवत्‌ उपदेश देते हुए कहते हैं कि रामादि की तरह व्यवहार करना 
चाहिये, रावण. आदि के समान नहीं ॥ अर्थात्‌ पुराणेतिहास के उपदेश” वेदादि की 
तरह शब्द प्रधान न होकर अर्थ॑प्रधान होते हैं। अत: पुराणादि के उपदेश का अक्षरश 
पालंन नहीं किथा जाता है, अपितु अभिप्राय समझकर अनुंसरण किया जाता है। इस 
पुराण इतिहासादि के उंपदेश को सुहृत्सम्मित की कोंटी में स्वीकार किया जाता है।.. 
मित्र का उपदेश राजाज्ञा आदि के समान अनिवाय॑ रूप से पालनीय नहीं होता है | 
स्वेच्छघया लोग मित्र के उपदेश का पालन कंरते हैं। इसी प्रकार पुराणादि के - 
उपदेश को भी लोग पालन करते हैं। अतः पुराणेतिहासादि के उपदेश . को सुहत- 
- सम्मितिकी कोटी में स्वीकार किया गया है॥ 

.... कास्तोंसस्मितोपदेशें--- 

कांव्य का उपदेश तो उपयु रू प्रभुसम्मिर तथा सुहृतसम्मित उपदेश को 
अपेक्षा भिन्न एवं विलेक्षण होता है, क्योंकि कांन्तासम्मितोपदेश में शब्द की प्रधानता 
नहीं होती है भौर न अर्थ की प्रधानता होती है अपितु इस उपदेश में रस की प्रधानता 
होती है। इस रसप्रधान उंपंदेश शैली को ही कान्तासम्मितोपदेश कहते हैं ।.जब,कांन्तां 
किसी कारय॑ में पुरुष को प्रवृत्त या निद्गत्ति करना चाहती है तो कान्‍्ता अपनी सामथ्य 
से रसंम० वातावरण प्रस्तुत करके ही पुरुष की प्रदृत्तिं या निमृत्ति के लिये प्रेरित 
करती है। कान्तासम्मितोपदेश में शब्द और अथे दोनों गुणीमाव को प्राप्त हो जाते 
हैं और रस की प्रधानता हो जाती है। इंस प्रकार रसप्रेघांन उपदेश शैली को ही. 
कान्तासम्मितोपदेश के अंन्तगंत मानतें हैं। काव्य के रेंसमेंय उपदेश से कर्तव्य का 
शान सरलता से हो जांता हैं। इस शैली में वेदादिशास्त्र के समान शब्द की प्रधानता 
नहीं होती है और पुराणेतिहासादि के समान अथ्थें की प्रधानता नहीं होती हैं। अपितु एक 
विलक्षण: रसप्रधान, सरस उपदेश कांडेय से प्राप्त होता है । जिस प्रकार प्रिय पत्नी 
के हांरा सरंस बातावरंण में प्रस्तावित कार्य को पंतिं अस्वीकृत नहीं कर पाता हैं. 
अपितु उत्साह एवं लगन के साथ कास्तां के प्रस्तावित कार्य को पूर्ण सामेंथ्यं से पूर्ण 
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करने का प्रयास करता है | ठीक इसी प्रकार काव्य के रसास्वाद के साथ-साथ कत्तंव्य 
एवं समुन्नति के कार्यों में सह्ष॑ प्रद्नत्त होता है । अतः यह सरस उपदेश ही काव्य का 
अन्तिम क्रान्तासम्मितोपदेश माना जाता है । इसीलिये कवि को सदा रसमय कान्‍्ता- 
सम्मितोपदेश प्रधान रचना करने का प्रयास करना चाहिये । 

वामताभिमत काव्य के प्रयोजन -- 


जिस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों का उल्लेख किया है, उसी 
प्रकार पूववर्ती आचार्यों ने भी काब्य के प्रयोजनों का प्रतिपादन किया है। वामना- 


चाय ने काव्य के केवल दो प्रयोजनों को स्वीकार किया है (१) कीति (२) प्रीति 
अथवा आनन्द । जैसा कि आपके निम्न कथन से स्पष्ट हो रहा है। 


“काव्य सद्‌ दुष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीति हेतुत्वात्‌” 
इस प्रकार वामन ने दुष्ट तथा अदुष्ट से कमशः प्रीति या आनन्द'और कीर्ति 
को काब्य का प्रयोजन माना है । 
भागह ने सत्काव्य धर्मार्थकाममोक्ष, प्राप्ति का साधन माना है तथा सम्पूर्ण 
कलाओं के परिज्ञान की निपुणता प्रीति (प्रेम) तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अत: 
भामह ने धर्मार्थकाममोक्ष प्राप्ति, प्रीति तथा कीति का काव्य का प्रयोजन स्वीकार 
करते हुये लिखा है. कि--- $; + । 
“धधर्मार्थकाममोक्षेषु वचक्षण्यं कलासु च॑ । 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ । । 
भामह के इस काव्य-प्रयोजत की मान्यता को स्वीकार करके उत्तरबर्ती 
आचार्यों ने काव्य का सुजन किया । वस्तुतः कीति-लाभ ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन 
सभी ने स्वीकार किया है। घ्वनिप्रतिपादक आनन्दवर्द्धनाचाय ने काव्य का प्रयोजन 
सहृदय के मन में प्रीति अर्थात्‌ आनन्दानुमृति करना ही माना है । जैसा कि उन्होंने 
लिखा है कि--... 
“तेन हि ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतयेतत्स्वरूपम” 
अत: आनन्दवद्धंन ने भी काव्य का प्रयोजन धर्मार्थकाम मोक्ष प्राप्ति एवं 
आनन्दानुभूति स्वीकार किया है जैसाकि निम्नाकित पद्म से स्पष्ट हो रहा है कि-... 
धर्मादिसाधनोपाया: सुकुमारक्रमोदितः । 
काव्यबन्धो<मिजातानां, हृदयाह्वादकारक: ।। 
चतुर्वंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तदू विदाम्‌ । 
काव्यामृतरसेनान्तइचयत्कारोी वितनन्‍्यते । । 
इस प्रकार काव्यरचना का मुख्य प्रयोजन आननन्‍्दानुमूति ही स्वीकार किया 
। ([ववर्ती आचार्यों के काव्य-प्रयोजनों को और अधिक परिमाजित एवं विस्तृत 
7 न्वयात्मक रूप देकर मम्मट ने. काव्य के छः प्रयोजनों का प्रतिपादन किया है । इन 
छः 0५0. मैं तीन प्रयोजनों में तीन प्रयोजनों को कविनिष्ठ और तीन प्रथोजनों को 
पठकातिप्ठ मात्रा जा सकता है। अर्थात्‌ यण, धन, व्यवहारज्ञान कवि के लिये और 


गया है 


कक 
जब 





न्प्प 


प्रश्नोत्तर रूप मं १ 


अमंगलनाश, सद्यःपरनिद्धत्ति सम्मितोषदेश को. पाठकों के लिये माना जा सकता है। 
परन्तु यह विमाजन प्राचीन आचार्थों के काव्य प्रयोजन में समुपलब्ध नहीं होतां है। 
आचार्य मम्मट के क'व्य-प्रयोजनों को उत्तरेवर्ती आचार्यों ने आदरपूर्वक स्वीकार 
किया है । इस प्रकार पौत्रापय्ं विवेचन से स्पष्ट है कि प्राय: अधिकाँश विद्वानों ने 
कीति को काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया है। संम्भवत: इपीलिये आंचाये 
मम्मट ने अपने काव्य-प्रयोजनों में यश को काव्य का प्रथम प्रयोजन स्वीकॉर किया 


है ॥ कवि की दृष्टि से कीति लाभ काव्य का मुख्य प्रयोजन है और पाठक की दृष्टि 
से आनन्दानुमृति काव्य का मुख्य प्रयोजन है। इसीलियें आचाये मम्मंट ने सद्यपर- 
निदवृत्ति अर्थात्‌ अलौकिक आनन्दानुमूति को ही सकलप्रयोजनमोलिमूतम्‌ कहा है। 
वस्तुंतः मम्मट का, यह समृन्वयात्मक काव्यं-प्रयोजन स्वरूप परमोपयोगी एवं वेज्ञानिक 


तथा .समीचीन ओर स्तुत्य है।...... . ७ 
... प्रदन ७--मम्भट के काव्यलक्षण को. समीक्षा विभिन्न आचायों के काव्य- 
लक्षण से करते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिये । 


क्‍ (मेरठ बि० वि० १६६९, ५८, ६२, ६४, ७१, ७७, ७६) 
फ़ांब्लाड5 भाव :॥050:90९ ४॥९ [#०]0फ्रांतरु डम्रशाशा:--- 


“तददोंधौ शब्दायों सगुणावनलंकृती पुन: क्यापि” 
उत्तर--“भिन्नरुचिहिलोक:” इस- कथनानुसार भारतीय विभिन्न आचार्यों ने 


: अपनी रुचि के अनुसार काव्य-लक्षण का निर्माण किया है । अत: काव्यलक्षणों में भिन्नता 


होना स्वाभाविक ही हो जाता हैं ।आचाय मम्मट ने सभी विद्वानों के काव्य-लक्षणों 
का सम्यक्‌ परीक्षण: -करंके संमन्‍्वयवादी दृष्टिकोण से ज़िस काव्य-लक्षण का निर्माण 
किया है। वह अंद्वितीय एंवं -वैज्ञानिकता से परिपूर्ण समन्‍्वयात्मक काव्य-लक्षण है। 
यथा--- 
: “तददोषो शब्दायों सगुणावनलंकंतो पुनः क्वापि”” 

इस मम्मेटाचाय के काव्य-लक्षण' पर समीक्षां करने से पूव॑वर्ती आचार्यों के 
काव्य-लक्षणों 'पर. विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। सर्वेश्रथम वेदव्यास जी ने 
अग्निपुराण में काव्य-स्वरूप का उल्लेख किया है। यथा-- के 

संक्षेपाद्वावपमिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली । 
... काय्यं .स्क्रदलकारगुणदोषविव्जितम्‌॥ -: 

अग्निपुराण के इस काव्य-लक्षण: का आशय यह; है कि गुणयुक्त तथा दोष 
रहित स्पष्ट अंलद्धारों से युक्त इष्ट अर्थ को संक्षेप से स्पष्ट करने में समर्थ पद समूह 
को काव्य कहते हैं॥ अग्निपुराण के इस: लक्षण में अलझ्लार की प्रधानता स्वयं 
परिलक्षित हों रही हैं। तत्पश्चात्‌ भाभह ने शंव्दार्थ से.साहचर्य संम्बन्ध॑ करते हुए 
दोषरहित अलेडुार सहित शंब्द और अर्थ को काव्य माना है। जैसे कि प्रस्तुत काव्य- 
लक्षण से स्पष्ट हो रहा है कि--शव्दा्थों सहितौ काव्यम ।॥” तदनन्तर दण्डी ने 


अग्निपुरांण के लक्षणांनुसारं ही वाव्य-लक्षण की रचना की है.यथा--- 
| 





३२ काव्य प्रकाश-प्रकांश: 


“ज्ञरौरं तावदिष्टार्थव्यवच्छित्त पदावलो' 
अग्निपुराणोक्त काव्य-लक्षण का स्वरूप दण्डी के इस काव्य-लक्षण में पूर्ण रूप 
से देखा जा सकता है । तदनन्तर रुद्रट ने काव्य का लक्षण “ननुशब्दार्थों काव्यम्‌ 
लिखकर भागमह के काव्य-लक्षण का ही अनुकरण किया है। तदनन्तर वामनाचार्य 
ने भामह और दण्डी के काव्य-लक्षणों में अर्थात्‌ शब्दार्थ रूप शरीर में प्राणप्रतिष्ठा 
करने का प्रयास किया है। वामन ने काव्य के शरीर का ध्यान न करके का य की 
आत्मा का स्वरूप मिघारित करने का प्रयत्न करते हुये लिखा है कि--“रीतिरात्मा 
काव्यस्य” अतः इस काव्य-लक्षण के अनुसार वामन ने काव्य की आत्मा रीति 
स्वीकार की है | 
वामनाचाये से पूव केवल काव्य के शरीर पर ही आचार्यों की दृष्टि गई थी। 
वे काव्य के शरीर निर्माण में प्रथत्तनणील हुये, परन्तु वामनाचार्य ने काव्य की आत्मा 
रीति को प्रतिपादिन करके एक नवीन प्रग्त उत्पन्न कर दिया। अतः वामन के 
पश्चात्‌ आतन्दवर्द्धन ने काव्य क्री आत्मा ध्वनि स्त्रीकार करते हुये “ध्वनिरात्मा 
काव्यस्य' लखकर काव्य-लक्षण की घोषणा को तथा रीति को अवयवों के समाने 
काव्य के शरीर शब्द और अर्थ की संघटना अर्थात्‌ अवयव संस्थान के समान ही 
माना है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि घिरोधियों के मुख बन्द करने 
के लिये ध्वन्यालोक नामक ग्रन्थ की रचना की है । महाराज भोज ने तो अत्यन्त 
सरल एवं स्पष्ट काव्य-लक्षण का निर्माण करके काव्य के आवश्यक तत्वों का समावेश 
करके लिखा है कि--- 
४“निर्दोष गणवत्काध्यमडू7ररलंकृतम्‌ | 
रसान्वितं कविः कुवंन्‌ कीति प्रीति च विदन्ति ॥ 
वक्रोक्तिजी वितकार कुन्तक ने सभी काव्य-लक्षणों की अपेक्षा अधिक विस्तत 
एवं स्पष्ट काव्य-लक्षण लिखने का प्रयास किया है--- २: 
शब्दाथों सहितो वक्रकबित्वव्यापा रशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितों स्थिरं काव्यं तद्िवाह्लादकारिणी ॥ 
कुन्तक के इस काव्य-लक्षण में प्रायः पू्वेवर्ती सभी काव्य-लक्षणों का सारांश 
आ जाता है । क्षेमेन्द्र भी कुन्तक के समान ही “आओचित्य” प्िद्धान्त के लिये प्रसिद्ध 
है। आपने काव्य-लक्षण में औचित्य को ही काव्य का प्राण माना है। जैसा कि 
आपने औचित्यविचारचर्चा नामक ग्रन्थ में लिखा है कि--- 
“औचित्यं रसतिद्धस्य स्थिरं काव्यस्थ जीवितम्‌ 
इस प्रकार विभिन्न प्रसिद्ध काव्य-लक्षणों की समीक्षा करते हुये समग्वथवादी 
दृष्टिकोण से विभिन्न मत-मतान्तरों में सामञझजस्यथ स्थापित करते हुये दोषरहित 
गुगसहित अलड्ु।रयुक्त शब्दार्थ-युगल में थदि कहीं अलद्भार न भी हों तो भी काव्यत्व 
में कोई न्यूनता नहीं आती है। अतः समनन्‍्वयात्मक एवं वज्ञानिकता से पूर्ण काव्य- 
लक्षण का तिर्माण मम्मट ने क्रिया है कि -- 


प्रश्नोत्तर रूप में | डे 
४... धतददोषो दाब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः कक्‍्वापि”... : ..८ 
आचार्य मम्मट ने इस काव्य-लक्षण में शब्दा्थु. के तीन विशेषण (१)-अदोषः 
(२) सग्रुणी, (३). अनलंकझृती पुनः क्वापि माना है। यहाँ इनः तीन: विशेषणों परं 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जायेगा ।  - ० “ 
अदोधौ --मम्मठ के “अद्ोषो” पद की आलोचना करते हुये दर्पणक्रार 
विश्वनाथ ने कहा है कि “अदोषौ” का तात्पय स्वेथा दोषरहित :है अर्थात्‌: स्वथा 
दोषरहित शब्दार्थ ही काव्य के शरीर हो सकते हैं। परन्तु, यदि नितान्त दोषरहित 
शब्दार्थ काव्य-पृद की व्यवहांर क्षमता को धारण. करते हैं, तो दोषराहित काब्यों का 
प्राप्त होना असम्भव हो जायेगा अथवा .कोई विरले ही इस काव्य काव्यपद से 
व्गवहत हो सकेंगे । किचैवं काव्यं प्रविरलविषयं निविषयं वा स्यात्‌ इसके- अतिरिक्त 
“ज्यंक्कारोह्मेव में यदरयस्तत्राप्यसी तापस:' . इंत्यादि पद्म में “विधेयांविमशे'! दोष 
के विद्यमान होने. पर भी आनन्दवद्धनाचार्य ने भी ध्वनिप्रधान होने के कांरण उत्तम- 
काव्य स्वीकार किया है.। अतः सर्वंथा दोषरहित विशेषण मानना उचित नहीं है। तथा 
यदि किसी. अंश. में दोष -होने पर “दुष्ट और गुण होने पर उत्तमकाव्य-मानां जाके; 
अर्थातां:-अदोषो का ईषद-दोषो, अर्थ स्वीकार -क्रिया,जाये तो कोई एक आधघ काव्य 
दोष-रहित होगा तो उसमें भी किडिल्नद्‌्-दोष -होना ही चाहिये तथा ज़िस अंश में 
| दोष हो वह अंश अकाव्य और जिस अंश ः में ग्रुण हों, दोष का अभाव हो तो उस रूतनाः 
॥ में क्राद्य मानना चाहिये। इस प्रकार एक ही-रचना में काव्य-और अकाव्य की एक 
। साथ उपस्थित्ति होने लगेगी । जिससे, काव्य . तथा अकाव्य कुछ .भी नहीं कहा जा 
। सकेगा । अत: अदोषो शब्दार्थ का विशेषण मॉनेना असद्भत है। बह विश्वनाथ ने 
| अदोषौ का खण्डनं करते, हुये कहा. है । किन्तु. विश्वनाथ का यह आक्षेप उचित प्रतीत 
नहीं होता है। वस्तुतः मम्मंठ के अदोषों का तार्त्प्य सर्वथा दोषरहिंता अथवा 
ईषददोपरहिताँ, नहीं है, अपितु मम्मठ का आशय ऐसे दोषों के अमाव से है, जो 


9 कक च छः 


काध्य के लक्ष्य की पूर्ति में प्रतिवन्धक हों, उन्हें ही दोष माना है। अतः, दोष के 
प्रसज्भ॑ से सप्तम उल्लास के प्रारम्म- में ही कहा है कि दोष वहीं है जो मुंख्याय का 


विधांनक हों और मुख्य :रस है। इसलिये दोष,की नित्य और अनित्य-व्यवंस्थां 
करके स्पष्ट -कर दिया है कि. रस-दोष ही मुख्य. अर्थात्‌ नित्योष है। श्रृंतिक्ट आदि 
दोष तो अनित्य है, कंयोंकि श्रुतिकटु आदि दोष वीररस के वर्णन के प्रंसज्ज में दोष 
नहीं अपितु. गुण हो जाते हैं.। इसलिये अनित्य दोय होते पर भी कांव्यत्व का: विधात 
नहीं. कर सकते हैं, क्योंकि न्‍्यक्कारो '-ह्यमेव इत्यादि में,विधेयंविम्श (अनित्य) दोष - 
होने पर भी: काव्य की उत्तेमता पर आँच नहीं आती है ॥ अतः रसदोष ही. नित्य दोष: 
माने गये हैं। ये नित्य अर्थात रसदोष काव्य में कथमपि . नहीं होने; चाहिये । यही 
आचाये मम्मट का आशंय है | अपने इसी . माव की व्यक्त करने के लिये मम्मट ने 
कहा है कि कहीं तो वंक्ता,_ प्रतिपीदथ, व्यंग्य वाच्यं,. प्रकरण आदि के कारण दोष 
दोप-नहीं रह जाते हैं । अपितु . गुंणों में परिवेतित ही जाते हैं ज॑सा- कि निम्नलिंखित 
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मम्मट के सूत्र से परिलक्षित हो रहा है। “वक्त्राद्योचित्यगाददोपो5पि गुण: क्वचित्‌' 
इससे स्पष्ट है कि प्रबल दोष जो रसानुभूति में बाधक हैं वे ही दोष दोष माने जाते 
है । साधारण निरबंल अनित्य दोष होने पर भी काव्य-क्षति नहीं कर पाते हैं। अतः 
अदोषी यह विशेषण शब्द और अर्थ का उचित ही है । आइचर्य है कि विश्वनाथ भी. 
निरबल दोफों का दोष नहीं मानते हैं तथापि मम्मट के अदोषौ का छण्डन दुराग्रह- 
पूरक किया है | विश्वनाथ का मत है कि---- 

कीटानुविद्धरत्नादि साधारण्येन फाव्यता । 

दुष्टेष्वपि गता यत्र रसाद्चनुगमः स्फुट: ॥ 


द वस्तुतः विश्वनाथ ने अदोषौ का खण्डन्-दुराग्रह-वश अथवा मम्मट के आशय 
| को बिना समझें ही सर्वेथा दोष-रहित अथवा ईषद-दोषयुक्त आदि की निरथर्थंक 
| कल्पना की है | मम्मठ का अदोषौ विशेषण सर्वेथा युक्तियुक्त एवं समीचीन है। 

सगणो--मम्मट के शब्दार्थ युगल का द्वितीय विशेषण 'सगुणो” प्रतिपादित 
किया है। यद्यपि वामन ने भी शब्दार्थ-युगल का विशेषण सग्रुणो माना है। परल्तु 
दृष्टिकोण सें पर्याप्त मतभेद प्राप्त होता है। वामन ने . गुण को शब्द और अथी का 
घ॒र्मं माना है और आचार्य मम्मट ने रस का धर्म ग्रुणों को (का है हे । अतः मम्मट 
के मतानुसार गुण रस के धर्म हैं। रस के उत्कर्ष के लिये रस में अचलस्थिति से 
निवास करते हैं। मम्मट के मतानुसार गुण तो रस धर्म है। परन्तु उपचार अथ 
गौण रूप से शब्द और अर्थ में भी गुण की स्थिति कही जाती है। विश्वनाथ ने 
'अदोषो” की भाँति 'सगरुणो का भी खण्डन करने का प्रयास किया है। विश्वनाथ के 
मतानुसार गुंण तो रस के धर्म हैं और रस में रहते हैं। गुण शब्द या अर्थ के गुण 
नहीं होते हैं । इसीलिये शब्द और अर्थ में नहीं रह सकते हैं | इस स्थिति में रस का 
'सगृुण” विशेषण हो सकता हैं न कि शब्द और अर्थ का । अत: मम्मट का सगुणौ 
विशेषण दब्द और अर्थ का नहीं हो सकता । 

वस्तुतः काव्यप्रकाशकार भी.यह समझते हैं कि गुण रस के धर्म हैं। अत: 
रस के विशेषण हो सकते हैं । शब्द और अर्थ के नहीं । तथापि गौणरूप से गुण, 
शब्द और अर्थ के विशेषण हो सकते हैं | इसलिये अष्टम उल्लास ने गुणवृत्या पुन- 
स्तेषां वृत्ति: शब्दार्थयोमता' लिखाकर गौणरूप से गुण शब्दार्थ युगल के विशेषण हो 
सकते हैं । इसीलिये शब्दाथों का विशेषण सगुणौ दिया है, जो युक्तियुक्त एवं तक॑- 
संगत है। विश्वनाथ ने तो पाडित्य प्रदर्शनार्थ ही मम्मट जैसे वाग्देवतावतार पर 
आक्षेप कियां है । 


अनलंकृती पुनः क्वापि--मम्मट ने काव्य-लक्षण में शब्दार्थ युगल का तृतीय 
विशेषण अनलंकृती पुन: क्वापि दिया है । इस अनलंकृती का आशय यह नहीं है कि 
काव्य में अलद्भार नहीं होने चाहियें। अपितु 'अनलंक़ती पुन: क्वापि! से यह ध्वनित 





. प्रडननौत्तर रूप. में है . 


हि 


किया है कि सर्वत्र काव्य में अलझ्भार होने चाहिये। अर्थात्‌ अलेंद्धार सहिंत, दोष- 
रहित एवं गुणयुक्त शब्दार्थ युगल ही काव्य कहे. जाते हैं, जैसा कि मम्मट ने स्वयं 
कहा भी है कि स॒वंत्र सालझ्कारौ क्वचित्तु स्फुटालडूशरबिरहेडनिकाव्यत्वहानि: । ._ 

. इसे कथन का आशय थह है: कि काव्य का मुख्य तत्व चमत्कार है + यह 
चमत्कार काव्य में कहीं- रस के माध्यम से और कही बलडूघधर के माध्यम से : अनुभूत 
होता है। निष्कर्प यह है कि चमत्कार की अनुभूति के.साधन रस तथा अल्झ्छार हैं; 
अतः दोनों में से किसी एक रंस अर्थात्‌: अलद्धार, . का , होना आवश्यक है। तथापि: 
इसकी तीब्रधारा प्रवाह से ओतप्रोत इस प्रधान रचना में अलद्भार न भी हो तो कोई. 
आवंश्यकता नहीं-होती है । इसी आशय को और. अधिक स्पष्ट करने के. लिये 9 “यह. 
कौमार:” “हर:” इत्यादि इलोक का अनलंझति पुन: क्‍्वापि के मण्डन में प्रस्तुत- 
किया है और कहा है कि “रसस्यं प्रधान्यान्नालंछ्ा रता” इस कथनानुसार श्र: कौमार- 
हरु में विभावनाविशेषोक्ति इत्यादि अलझ्भारों की सत्ता का अनुभव नहीं हो- रहा. हैः- 
क्योंकि' यहाँ व्यू गार इसकी. तीब्रधारा में विभावनादि अलंकार वैसे ही; निमस्त होकर 
प्रतीत नहीं होते हैं जैसे रत्नाकर- के रत्न बाह्यरूप से ज्ञात नहीं होते हैं अतः रस- 
प्रधान रचना में'अलंकार योजना आव्रश्यक नहीं है। विभावना-में पूर्व की भ्राँति 
अनलंकृती का खण्डनः करते हुए यः कौमार हर:' में विश्वनाथ ने विशेषोक्ति के मेल ह 
से संदेहसंकर' अलंकार माना है परन्तु भावुक सरस कवियों. के भाव को नर समझने 
के कारण ही विश्वनाथ ने अनलंकृती का खण्डन करने का सिथ्या प्रयास किया है ।. 
यः कौमार हर: में जो रसानुभूति एवं आनंन्‍्द नायिका के वियोग श्वृद्धार के सहदयों 
को प्राप्त हो रहा है । क्या! यह आनन्द विभावना -विशेषोक्ति से कभी भी प्राप्त हो 
सकता है। अर्थात्‌ कभी नहीं अतएवं. मम्मट का - अनलंकृती विशेषण भी संवंधा 
उपयुक्त एवं अनुभव से उचित- प्रतीत हो रहा है। 'इस प्रकार 'आचार्य मम्मट से 
दोषरहित और गुणसहित तथा यदि कहीं अलंकार न भी हो तो भी दब्दार्थ-युगल,. . 
को काव्य माना हैं । 8. 8 
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.. मम्मट के काव्य-लक्षण का ख़ण्डन केवल विश्वनाथ ने ही किया हों यह बात॑ 
नहीं है। पण्डितराज , जगन्नाथ ने भी मम्मट के काव्य-लक्षणु का खण्डन किया है । ह 
परन्तु विदवनाथ ने तो दाब्दार्थों के विश्येषणों पर ही आक्षेप कियां, जबकि पंण्डित- 
जे ने विशेष्य शब्द और अर्थ पर ही. आंक्षेप किया हैं, विशेषणों पर नहीं । शंब्दार्थी 
[९ शाक्षेप करते हुए पण्डितराज़ ने भी कहा है कि काव्यंत्व शब्द और अर्थ कौ 
[म्ट पर नहीं रहता है। अपितु काव्यत्व 'केवल शब्द में ही रहता है जैसा कि 
गराधर में लिखा सी है कि--- ... .. सके 


.. शब्दा्थों काव्यामित्याहतस्तंत्र विचार्यते**अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिंमित 
राधयोव्यसिक्त (व्यामज्यवृत्ति) प्रत्येक पर्याप्त वी? नाहाः 'एको न द्ौं ईति 








. 
३६ ऋव्यप्रकाश-प्रकाश: 


व्यवहा रस्थेय इलोक वाक्य न काव्यमिति---व्यवहारस्यायत्तें: न द्वितीय: एकस्मिन्‌ पच्चे 
काव्यद्वयव्यवहारापत्ते: । तस्माहेशास्त्र पुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यादि शुब्दष्ठि | 
त॑बोचिता । | 
अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकादि प्राचीन विद्वानों ने शब्द और अर्थ दोनों को काव्य 
माना है । इस विषय पर विचार करना आवद्यक है कि वह काव्यत्व शब्द तथा 
अर्थ दोनों में व्यासज्यवृत्ति अथवा प्रत्येक पर्याष्ति सबम्वन्ध से रहता है । किन्तु | 
व्यासज्यव॒त्ति की संगति ही नहीं बन सकती है क्‍योंकि एको न हो, इस व्यवहार के ' 
समान यह इलोक वाक्य हैं, परन्तु काव्य नहीं | ऐसा व्यवह होने लगेगा | और 
| प्रत्येक पर्याप्त सम्बन्ध भी शब्द और अर्थ रूप काब्य में नहीं हो सकता है क्योंकि 
। . एक ही इलोक वाक्य में शब्द और अर्थ की इष्टि से दुहरा काव्यत्व मानना पड़ेगा। 
इसलिए एक पद्य में शब्द और अर्थ भेद से दो प्रकार के काव्यों का व्यवहार होने 
लगेगा । 


| परिणामस्वरूप काव्यत्व शब्दार्थ-युगल में नहीं रहता है केवल शब्द में ही 
कांव्यत्व रहता है । इसीलिये पण्डितराज ने काव्य की 'परिमाषा लिखते हुए लिखा 
है कि--“रमणीयार्थ प्रतिपादक: शहद: काव्यम्‌” पण्डितराज के इस काव्य-लक्षण 
को देखकर नागेश ने कहा क्या शब्द काउ्य हो सकता हैं ? अर्थात्‌ नहीं क्‍योंकि काव्य 
का मुख्य स्वरूप एवं लक्ष्य रसास्वाद हैं। क्‍या यह ससास्वाद 30 060 बह 
साहचरये के बिना केवल शब्द से ही प्राप्त हो सकता है कथमपि नहीं । काव्यं श्रुत्तम्‌ 
अथैजचावगतम्‌ इस प्रकार का व्यवहार ही प्रमाण है कि केवल शब्द काव्य नहीं 
होता है अपितु शंब्दार्थ-युगल में ही काव्यत्व रहता है । 
केवल पण्डितराज के अतिरिक्त सभी आंच यों ने काव्य का शरीर शब्द 
धुगल को ही माना है । वस्तुत: शब्द और अर्थ की गौरवता मिश्रित रूप में ही है। 
अर्थे की सत्ता शब्द से निहित रहती है । श व्द के बिना अर्थ का ज्ञान असम्भव है । 
इसी लिये आचार्य मम्मट ने गुण सहित दोष रहित शब्दार्थ-युगल के समन्वित रूप 
को ही काव्य माना हैं | मम्मट के मत का समर्थत करते हुए डॉ० इयामसुन्दर ने 
लिखा है कि--- 
शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य अथवा कविता कहे जाते हैं ।' इसी लिशे 
मम्मट ने एक ओर ध्वनि को काव्य की संज्ञा दी है और दूसरी ओर चित्रकाव्य के 
भी काव्य के अन्तर्गत स्वीकार किया है इसी से उनके विवेचन व्यापकत। का समन्वित् 
रूप काव्य परिभाषा में स्पष्टतया देखा जा सकता हूं। उ<ठुत: मम्मटाचार्य के इस 
काव्य लक्षण में वैज्ञानिकता एवं समन्वित रूप तथा दोषरहित गुणसहित एवं कहीं 
कहीं पर अलंकार न भी हों तो भी काव्य कहा जायेगा अनलंकृती के माध्यम प 
अलंका र की आवश्यकंता की ध्वनि सहृदयों के हन्मानस में ध्वनित हो रही है 
अत: मम्मट के काव्य-लक्षण की प्राउजलता, बैज्ञानिकता एवं समीचीनता सर्वविदि 


च्ोेे 


है । 








प्र्नोत्तर के रूप में. ... . - >>»... ३७ 


प्रझ 5--काव्य-कारणों को समोक्षा करते हुए भम्मंटोक्त फाय्य-कारण को 
विवेचना कोजिये + . (आएरा वि० वि०. १६५५, ५७, ६१, ६३, उड़े, ७७,.८०) 
065९-४९ जा 0९वब्नां] ॥6 ०४०5९ (कारण) 'ण 4 फ॒ण्शांट -टणाएण्शंपंणा- 
उत्तर--का व्यं-रचना के सम्बन्ध में प्रायः समी विद्वान्‌ यहँ स्वीकार करते 
' हैं कि दंब्दों की जोड़-तोड़ं करके कोई शब्द योजनो' पयों न करें ले । परन्तु नंवे- 
, नवोन्मेषशा लिनी. प्रतिभा के अभाव में कंवित्व-लाभ नहीं प्राप्त कर संकता हैं । अंत 

काव्य का मुंख्यः ट्तुं प्रंतिभा । हैँ जसे कि भामह, ने लिखा भी है कि 2 हर. | 
“कांव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्तिभांवत:/..... 


अतें: प्रंतिभा-काव्य का मुख्य हेतु है क्योंकि प्रतिभावान्‌ कवि कीं ही रचना 
कार्व्यपद व्यवहाँर की क्षमता धारंण करती है। यद्यपि विभित्र आचोरयों ने कांब्यों 
के प्रथंक-पृथक्‌' हेतुओं को स्वींकांर किया हैं। तथापि सामान्यतयां समी आचार्यों ने 
(१) शक्ति, (२) निपुणता (३) अभ्यास की काव्य को कारण स्वीकार किया है 
सँवप्रंथम पुराणेतिहासंकर्त्ता वेदेव्यांसं ने शंक्ति, व्युत्पत्ति (निपुणंता) और विंविके को 
काव्य के हेतु रूप-में निर्देश कियां है कि---'  : 


4 चर 





४ आक फंवित्व .दुर्लेम तत्न शक्तिस्तत्न: -सुदुर्लेसा. .....: कक कक 


व्युत्पत्तिदुलभा तत्रे विवेकस्तत्न दुर्लभ:॥ - -: 

व्यास के अंनन्तरेंभांमह ने भी शक्ति (प्रतिभा) च्युत्पत्तिं (निपुणत 
(अभ्यास) की काव्य का 'कौरेणं माना है परन्तु दशक्तित अर्थार्ते प्रतिभा पर अंधिक 
जोर (बल) दिंया हैं। दण्डी ने तो नेसग्रिक प्रतिभा के साथ-सांथ निर्मल 'श्रृत अर्थात्‌ 
“निपुंणंता और परमान॑न्‍दाभियोग (अभ्यास) इंन तीनों का समुदाय रूप में काव्य का 





हैं 


नेसंगिको च॒ प्रतिभा श्रुतं-च बहुनिर्मंलस॥. . रा 
असन्दश्चाभियोगो 5रुया: कारण काव्यसरुपद: 3. ८ 5 उमम ४० 


रुद्रट ने भी शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को ही काण्य का हेतु 
हैं जेसा कि उनके कथन से स्पष्ट हो जाता है कि--- मम ः 


“ “जितयमिद व्याप्रियते शक्तिब्यु 


/ ५ इसके अतिरिक्त वामन; रॉजेशेखर, , कुन्तकः आदि: प्राय: सभी 

प्रत्यक्ष तथा अप्र॑त्यक्ष ःरूप:से शक्ति, निपुणता और अभ्यास की ही चाय का कॉरेण श ण 
मांतां है.। समेन्वयवादी आचाये भम्मद नें. भी: इन्हीं तीनों (१) शक्ति (३) निषुणता री का 
(३) अभ्यास को समुंदित रूप॑ में कोव्य का कारण स्वीकार करेंते हुएं साहित्येज्ञास्त्र .: 


को एंक सरल एवं स्वच्छु कारणों के संमन्वित रूप की स्थापना की है। यंया--+ 















२८३५४ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


छू । 
 ! 


शक्तिनिगुणता लोकज्ञास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यशिक्षया5भ्यास इति हेतस्तदुद भवे॥ 


इस कारिका के अनुसार मम्मट ने (१) शक्ति (२) निपुणता (३) अभ्यास * 
के समन्वित रूप को काव्य का कारण स्वीकार किया है | आचाये मम्मट के मत से 
केवल प्रतिभा काव्य का कारण नहीं हो सकती है तथा केवल निपुणता अथवा केवल 
अभ्यास भी काव्य का कारण नहीं हो सकता है । अपितु इन तीनों का समन्तिव रूप 

ही काव्य का कारण हो सकता 'है । इसलिये हेतु: में एकवचन का प्रयोग किया है, 
न कि बहुवचन का । इससे स्पष्ट है कि मम्मट ने तीनों का समन्वित रूप ही काव्य 
का शक्ति कारण माना है । 


मम्मटाचार्य ने काव्य-कारण शक्ति अर्थात्‌ प्रतिमा को स्वीकार किया है। 
कविता के बीजरूप संस्कार विशेष को शक्ति कहते हैं । अर्थात्‌ अनेक जन्मों से अजित 
संस्कार विशेषजन्य कवित्व ब्रीज को ही शक्ति (प्रतिभा) कहते हैं। जिसके बिना ' 
काव्य-रचना सम्मव नहीं हो सकती । यदि कोई कवि शब्द-योजना करता भी है तो 
उपहास का विषय होता है । जैसा कि देवी भगवान के “न नृषि: कुरुतेकाव्यम्‌”? 
इस कथन से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि संस्कार विशेष शक्तिविहीन व्यक्ति काव्य- 
रचना नहीं कर सकता है । कोई शब्दों को चयन करके हस्व गुरु की योजना क्‍यों 
न करे । परन्तु प्रतिमाहीन इस शब्द-योजना अथवा तुकबन्दी को काव्य-रचना के 
अन्तर्गत नहीं स्वीकार किया जा सकता हैं। प्रतिभा का स्वरूप “तवनवोन्मेषशालिनी 
बुद्धि प्रतिभामता प्रतिपादित किया गया है । अर्थात्‌ नवीन-२ अर्थों को आविभूंत 
करने वाली बुद्धि विशेष को प्रतिभा कहते हैं। वामनाचार्य ने प्रतिभा का स्वरूप । 
“कवित्वबीजरूप प्रतिभानम्‌” लिखकर पूर्व जन्म के संस्कार विशेष ईइ्वरप्रदत्त 
कवित्व बीज को प्रतिभा कहा है। इस प्रतिमा से कवि भूत, भविष्य, वतेमान 
कालत्रय का ज्ञान रखते हैं । इसी लिये कवियों को “कवय: कानत दर्शिन'” कहा गया 
है । यह निश्चित है कि कवि इन्द्रियातीत विषयों को भी हस्तामलकवत्‌ साक्षात्कार 
करके काव्यरूप प्रदान करने में समथथ होते हैं । कहा भी जाता है कि जहाँ न जाय 
रवि, वहाँ जाय कवि इत्यादि अनुभवों से कवि लोकोत्तर काव्य का सृजन करने में 
समर्थ होता है । 





 निपुणता--आचार्य मम्मट ने काव्य-रचना का द्वितीय हेतु निपुणता माना 
है। विभिन्न आचार्यों ने निपुणता को ही व्युत्पत्ति कहा है। लोक-व्यवहार तथा 
शास्त्रों एवं पूंवं विरचित कवियों के काव्यादि के सम्यक्‌ अध्ययन एवं तदनुसार 
आवरण करने से निपुणता प्राप्त है। अर्थात्‌ चराचर लोकव्यवहार से लौकिक ज्ञान, 
वेदादि षड़शास्त्रों का अध्ययन करने से छन्द, व्याकरण कोष, नृत्य, गीत आदि ६४ 


कलाओं के ज्ञान से चतुवर्ग धर्माथं, काम मोक्ष प्रतिपादक ग्रन्थों के समुचित ज्ञान्से 


प्रश्नोत्तर रूप में. द .. देह 


गजाश्वादि लक्षणों के प्रतिपादक ग्रन्थों के अध्ययन से आयुवदादि प्रत्यादकः चरक, द 
सुश्नुत, वाग्मट्ट. आदि ग्रन्थों के संम्यक्‌ प्रिज्ञान से तथा महाकवियों बाल्मीकि, व्यास, 
कालिदास आदि के द्वारा विरचित रामायण, महाभारत आदि पुराणेतिहांस एंव॑ 
काव्यादिकों के सम्यक्‌ पर्यालोचन से निपुणता प्राप्त होती है। यह निपुणता अर्थात्‌ 
अयुत्पत्तिं कांव्य कां ह्विंतीय हेतु है । वह 
 _ अअभ्यासं--कांव्ये-रचना का तृतीय हेतु “अभ्यास”? स्वीकार किया गया हैं। 
काव्य-रचना के:इच्छुक व्यक्तियों के लिये, आवश्यक है कि वे शब्द.योजना करके 
काव्य मर्मज गुरु को दिखावें तथा काव्यज्ञ गुरु के सुझावों एवं संशोधनों को. हृदयंगम 
करते हुए पुनपुं न: काव्य-रचना का सतत अभ्यास करें । यह विनीत एवं अहंकार 
रहित होकरे काव्य-ममेज गुरु के कथानुसार एवं प्राचीन सत्कांव्यों से काव्य विशेष- 
ताओं को अनुमव करके तदनुसार निरन्तर अभ्यास करना चाहिये तभी कवि बनने 
के इच्छुक व्यक्ति प्रतिमा ओर निपुणता तथा अभ्यास के समन्वित योग से कविपद 
को प्राप्त करके यश-लाभ करने में समर्थ हो सकते हैं । 
इतिहेतुस्तकुद भवे--- आचाये मम्मट ने प्रतिभा, निपुणता एवं  अंभ्यास को 
काव्य का हेतु माना है किन्तु कारणत्रय कां कर्थन करने के बाद॑ भी एके बचन का 
“हेतु” में प्रयोग क्‍यों किया:.? इसकां आशय यह है कि काव्य के उपयुक्त ये. तीनों 
हेतु मिलकर ही काव्य-रचना करने में समर्थ होते हैं। कोई भी केवल प्रतिभा से 
सतुकातज्य की रचनां लोकशास्त्र. व्यवहारादि ज्ञान के ,बिता. नहीं करता-है,. क्योंकि 
कहीं हिमालय का दक्षिण में और रामेश्वरमु का उत्तर में, राम का. द्वापर में, - कृष्ण: 
का त्रेता में वणेन न कर जाये । जिससे समाज में हंसी का पात्त बन जाय तथा 
सन्धि व्याकरण संमास, क्रिया आदि में भी कुछ का कुछ न लिखा जाये। अतः 
निपुंणता का भी योग होना आवश्यके है। इसके अतिरिक्त अंभ्यांस के बिना प्रतिभा 
और व्युत्पत्ति अर्थात्‌ निपुणता के योग से ही कोई कवि तब तक सफलंता नहीं -प्राष्त 
कर सकता है| जब तक काव्य रहस्यवेत्ता' गुरु को.पुनः पुनः रचना करके नहीं दिखा- 
येगा तथा गुरु की संशोधित ज्रुटियों को दूर करने का अभ्यास नहीं करेगा। अतः 
स्पष्ट है कि इन तीनों कारण्रों के समुदित रूप से ही काव्य-रचना में-सफलता 
एवं यश लाभ होता है । अतएब़ आचाये मम्मट के समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण से स्पष्टं 
हो रहा: है कि ये तीनों कारण पृथक्‌-पृथक्‌ काव्य के देतु नहीं हैं अपितु काव्योत्पत्ति 
के लिये तथा सफलता के लिये प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास तीनों मिलकर सम्रष्टि 
रूप में ही काव्य का हेतु सानना ही समीचीन है । कि ही 
'बुस्वुंत: मम्मंट़ ने विभिन्‍न आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित काव्य-्कारंणों व 
समन्वयात्मके स्वरूप प्रदान करते हुये प्रतिभा, निंपुणता, अम्यांस को सम्रेन्वित रूप 
से काव्य का हेतु माता है। इसीलिये कारिका में हेतु: और वृत्ति में “त्यः समुदिता 
न तु व्यस्ता:' लिखकर “हेतुन॑तुद्देतव:” लिखा है। अतः स्पष्ट है कि काव्य के प्रति 
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इन तीनों का संमष्टि रूप ही काव्य का कारण मानना चाहिये प्रथक- 
पथक्‌ नहीं । इसलिये, शक्ति निपुणता एवं अभ्यास का समष्टि रूप ही काव्य-निर्माण 

की क्षमता का कारण काव्यप्रकाश ने स्वीकार किया है । ७ 
| प्रश्न €--मम्मट के मतानुसार काव्य के भेदों का स्पष्टीकरण श्रस्तुत 
कोजिये । [आगरा वि० वि० १६७५] 
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उत्तर--आचार्ये मस्मट ते काव्य-लक्षण निर्माण करके काव्य के-तीन भेद 
का संक्षिप्त वर्णन किया है--- ह 

(१) उत्तमकाव्य (ध्वनिप्रधान) 

(२) मध्यमकाव्य (गुणीभूतव्यंग्य) 

(३) अधमकाव्य (वाच्यार्थप्रधान ) 

अर्थात्‌ उत्तमकाव्य से ध्वनि-प्रधान काव्यों का संकेत करते हुए ध्वनि-प्रधा 
काव्य को उत्तमकाव्य माना है तथा जहाँ व्यंग्यार्थ की गौणता हों और वाच्यार्थ ३ 
प्रधानता हो तो वहाँ गुणीभूतकाव्य अर्थात्‌ मध्यकाव्य होता है तथा जहाँ व्यग्या' 
न हो और न वाच्यार्थ ही चमत्कारी हो तो वहाँ अधम काव्य होता है। इस प्रका 
मम्मट ने काव्य से मुख्य तीन भेद माने हैं । 

(१) उत्तमकाव्य--सर्वप्रथम मम्मट ने उत्तमकाव्य का सवा प्रतिपादि 
करते हुये लिखा हैं कि--- 





“इदमुत्तममतिशायिनि व्यंग्य. वाच्याद्ध्वनिर्वुषं: कथ्थित:ः “इसब 

आशय यह है कि जहाँ जिस रचना में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथ अधि 

प्रभावोत्यादक तथा चमत्कारजनक हो तो वहाँ उस रचना में उत्तम काव्य होता है 

इस उत्तमकाव्य को ही विद्वानों ने ध्वनिकाव्य के नाम से अभिहिंत किया है । आच' 

मम्मट ने अपने कथन की पुष्टि के लिये वैयाकरणों की मान्यता का उल्लेख कि 
है कि-- 

'इदमिति कांव्यमं । बुध: वैयाकरण: प्रधानभूतस्फोटरूपव्थग्यय व्यंजक 
शब्दस्यध्वनिरिति व्यवहार: कृत: । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्यम्भावितवा् 
व्यंग्यव्यंजनक्षमस्य शब्दार्थ: युगलस्य'” आशय यह है कि वेयाकरणों ने प्रधान» 
“स्फोट'” रूपव्यंग्य को अभिव्यक्त कराने में समर्थ शब्द के लिये ध्वनि का व्यवह 
किया है । तदनन्तर वैशाकरणों के मत का असुसरण करने वाले आलंका रिको 
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वाच्यार्थ को गांण करने वाले व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्तं करने में समर्थ शब्द और अर्थ 
के लिये ध्वनि का प्रयोग करने लगे हैं। - ि 
़ व्याकरणशास्त्र में शब्द 'को ध्वनि कहा गया है । पंरन्तु स्फीटरूप व्यंग्याथ 
की प्रतीति कराने वाले इब्द के, लिये ,ध्वनि कहा गया है यह भाव स्पष्ट 
नहीं हो पा रहा है-। व्याकरण तथा. अन्यज्र भी: स्फोट शब्द सिद्धान्त की "कल्पना की 
गई है | “स्फोट” का आशय श्रोत्र द्वारा गहित वर्ण या ध्वनि ही है ।- इस ध्वनि को 
स्पष्ट करने के लिये ही मम्मद ने-ध्व॒नि शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्ति में किया 
परन्तु यह -स्फोट. वस्तुत: क्या है ?.इसकोो -समझज़े. के;लियें “रुफोट सिद्धात्त का 
संक्षिप्त वित्ररंण आवश्यक. हो जांज़ा है। अत: .स्फोट का संक्षिप्तःस्वरूप इस प्रकार 
समझा जा संकता है। , . 
. ..स्फोटवाद---स्फोट की व्युत्पत्ति है,, “स्फुटति.- अथ; - -यस्मात्‌ ससस्‍्फोट/” इस 
व्यूत्पत्ति: के अनुसार “स्फ़ोट का; अर्थ शब्द है । अतः - जिससे «अर्थ की प्रतीति हो 
उसको स्फोंट कहते हैं | यह “रफोर्ट'' वर्ण, पद, वाक्य, ज़ाति भेद से काठ प्रकार का 
होता है । पद “स्फोट'” से पद के अर्थ की वाक्य, सरुफ़ोट से वाक्‍्यार्थ की अतीति होती 
है। गकार औकार, विस्‌र्गों के योग से बना हुआ,जो गौ पद्द.ग्रूय का वोध कराता 
है वह ध्वनि नहीं हैं अपितु वह स्फोट.है। क्योंकि श्रीत्रग्नाह्म. ध्वनि तो -क्षप्रिक होने ' 
के कारण नइवरं है तथा एक वर्ण की ध्वनि अग्रिमवर्ण के उच्चारण काल -तक नष्ट 
नहीं हो सकती हैं, तो. फिर वाक्‍्यार्थ का ज्ञान ध्वनि से कैसे सम्भव. हो. .सकता. है । 
इसी आशय से वेयाकरणों ने स्फोट सिद्धान्त को. स्वीकार किया है वेग्राकरणों का 
मत है कि एक मानसिक व्यापार विशेष से वर्गों तथा पदों का. सांकेतिक. स्वरूप 
मानस. में अंकित रहता है-अर्थात्‌ व्यापार विशेष से मानसिक पदों की प्रतीति, उच्चां- 
रण के साथ. सुमांप्त हो, जाती है।इस व्यापार विद्येष को ही स्फोट कहते हैं:। ,. 
जिसके द्वारा मानसिक पदों की. प्रतीति उत्पन्न होती है उसे ही -प्रद.. स्फोट , कहते हैं द 
अर्थ की प्रतीति पद स्फोट से ही होती है कर्णग्राह्म ध्वनि से नहीं .होती है #॥.इस 
प्रकार पूवपदानुभवजनित संस्कार सहकृत अन्त्यपद से सदंअसद्‌ पृदावगाहिनी मानसी 
वाक्य प्रंतीतिं होती है। वेयाकरंण' इंसी को वाक्य स्फ़ीट कहते हैं । इस वाक्य स्फोट 
से'ही वाक्याथे की प्रतीतिं होती है॥।. .. | 

नैयायिक स्फोट सिद्धान्त को नहीं मानते हैं। क्योंकि वेयाकरण स्फोर्ट तथा 
दाब्द को नित्य मानते' हैं; ज़बक़िनैयायिक शब्द की/अनित्य मानते हैं। अतः नेयायिके 
स्फोट की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं + इस स्फो्ट “) अश्निव्यक्ति क्षोवेग्राह्म ध्वर्निं 
से होती .है। इसलिये जिस प्रकार वैयाकरणों ने प्रधान एत स्फोट के . ७:पव्यंजक शब्द _ 
के लिये ध्वंतिपद का व्यवहार कियो है-+ उसी प्रकार व्यंग्याथे की प्तीति कंसने वाले 
शंब्द अर्थ. के लिये आनल्रवर्डनाचाये आदि साहित्यममज्ञों नें धंवॉनि/ शब्द का प्रग्रोग- 
साहित्यशास्त्र से किया है । जैसा कि घ्वनिप्रधान उदत्तमकांव्य के इस. उंदाहँरण से 
स्पेंप्ट ध्वनि का महत्व सि रंहां हैं कि--- । रा 
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निःशेषच्युत चउन्दतं स्तनतट तनिम्ृष्ट रागोधरो, 
नेत्रेदूरसनडजने पुलकिना तन्वी  तवेय॑ तन: । 
सिथ्यावादिनि दृति वान्धवजनस्थाज्ञातपीडागमे, 
वापीं स्नातुमितों गताइसि न पुनस्तस्या$धमस्यान्तिकम्‌ । 
इसका आशय है कि हे दूृति ! तुम्हारे उरोजों के किनारों पर लगा हुआ 
चन्दन छूट गया है तथा तेरे नीचे के ओष्ठ की लालिमा भी समाप्त हो गई है और 
नेत्रों का काजल भी धुल गया है | इसके अतिरिक्त तेरा यह दुर्बल शरीर रोमाडिचत 
हो रहा है | अरे अपनी सखी अर्थात्‌ मेरी पीड़ा को न जानने वाली तू तो उस अधम 
के पास गई ही नहीं अपितु यहाँ से जाकर बावली में स्नान करने गयी थी। यहाँ 
वाच्यार्थ अप्रधान हो रहा है और व्यंग्यार्थ प्रधानरूप से ध्वनित हो रहा है किन्तु 
उस नीच के पास संभोग के लिये गयी थी। क्योंकि तेरे उपयुक्त लक्षण ही स्पष्ट 
कर रहे हैं कि निश्चय ही रति के कारण तेरे अंगों की यह दशा हो. रही है, स्नान 
से नहीं । क्योंकि स्तान से समस्त चन्दन छटना चाहिये, किनारों काही क्‍यों छूट 
गया है । नीचे के ओष्ठ की ही लालिभा क्‍यों दूर हो गई ऊपर॒ के ओष्ठ की क्‍यों 
नहीं दूर हुई | अत: अधम से व्यंजित हो रहा है कि तू निश्चय की उस नीच से रति 
आनन्द प्राप्त करके आई है । यहाँ वाच्यार्थवापी स्तान करके आई और अधम के 
पास नहीं गई यह है इस वाच्यार्थ में कोई अस्तित्व एवं आनन्दानुभूति की क्षमता 
नहीं है जबकि व्यंग्यार्थ में प्रहदया ज्ञादकता एवं चमत्कारातिशय विद्यमान है। अत- 
एव वाच्यार्थ अंभिभूत हो गया है और व्यंग्यार्थ परमोत्कृष्टता के साथ विद्यमान है । 
इसीलिये आचाय॑ मम्मट ने ध्वनिप्रधान इलोक का उदाहरण उत्तमकाव्य के समर्थन 
में दिया है। वस्तुत: इस इलोक में ध्वनि की प्रधानता होने के कारण उत्तमकाव्य 
के समर्थन में दिया है । वस्तुतः इस इलोक में ध्वनि की प्रधानता होने के कारण 
उत्तमकाव्य के उदाहरण की क्षमता हैँ । मम्मट का यह उदाहरण सर्वथा उपयुक्त एवं 
समीचीन है । 
सध्यमकाव्य---उत्तमका व्य अर्थात्‌ ध्वनिप्रधान काव्य का : उदाहरण प्रस्तुत 
करने के बाद मध्यमकाब्य अर्थात्‌ गुणीभूतकाव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि-- 


“अतावृशि गुणीमृतव्यंग्ये ब्यंग्यं तु मध्यमस्‌” । 
इसका आशय यह है कि जहाँ जिस रचना में व्यंग्यार्थ वाच्या्थ की अपेक्षा 
अधिक प्रभावोत्पादक एवं चमत्कारजनक न हो तो वहाँ उस रचना में मध्यमकाव्य 
अर्थात्‌ गुणी भूत काव्य होता है । सामान्य रूप से मुख्य गरुणीभूत के दो भेद होते हैं-.- 
(१) न्यूनत्व प्राधान्य गरुणीभूतव्यंग्य । (२) तुल्य त्वप्राधान्यगुणी भूतब्यंग्य । प्रस्तुत 
उदाहरण न्यूनतत्व प्राधान्यग्रुणीभूत व्यंग्य का है यथा--- 


प्रश्नोत्तर रूप में कक क्‍ ४३ 
ग्रामतरुण तसरुण्या नववदंशुलमघ्ज्जरी सनाथकरम। 


* पश्यन्त्या भवति मुहुनितरां मलिना मुखच्छांया ॥ 


तात्पयें यह है कि किसी ग्राम-तरुणी की मुख-क्रौन्ति नूतन अशोक या वेतंस 
की मंजरी को हाथ में लिये' हुए तथा संकेत स्थल पर गये ग्राम तरुण को देखकर 
.... ग्राम तरुणी के मुख की क्रान्ति मलीन हो जाती है। यहाँ वाच्यार्थ ग्रह हैं कि ग्राम- 
..._तरुणी के मुख की “क्रान्ति मलीन-हो जाती है यही वाच्यांथे अधिक चमत्कारजनक तथा 
... प्रभावोत्पादक है | व्यंग्यार्थ यह है कि कोई त्तरुणी तरुण से प्रतिज्ञाबद्ध होकेरं भी 
संकेतित स्थान परे.न पहुँच सकी ।. इस - व्यंग्यार्थ की अपेक्षां वाच्याथ” ही अधिक 
चमेत्कारजनक एंवं .सहृदयाह्वलाद का कारण हो रहा है। अत: मम्मठ ने इंस पद्च 
को गुणीभूत व्यंग्य कहा. है। अथवा मध्यमकाव्य के उदाहरण :रूप में -प्रस्तुत किया 
है। वस्तुतः: यह उदाहरण मम्मट जैसे वाग्देवता .की प्रतिभा सेही सम्भव हो 
सकता है। द द 


द अधमकाव्य---उत्तमः तथा मध्यम काव्य के. उदाहरणों - को स्पष्ट करने के 
पदचात्‌ काव्य के तृतीय भेद अर्थात्‌ अधमकांब्य का स्वरूप इस प्रकार निरूपण किया 
है कि--- शब्द चित्र .वाच्यचित्रमंव्यंग्य का त्ववरं स्मृतं अर्थात्‌ - जिस रचना , में 

' व्यंग्यार्थ का अमाव हो रहा हो वहाँ उस रचना में अधमकाव्य कहा जाता है। यह 
अधमक़ाव्य (१) शब्द-चित्र एवं (२)-अर्थ-चित्र भेद से दो प्रकार का होताः है .। यहाँ 
चित्र शब्द से गुण एवं अलद्धारयुक्त रचना को ग्रहण किया जाता है। इसलिये गुण 
एवं अलक्कारयूक्त रचना ही चित्र काव्य के अन्तर्गत स्वीकार: की जाती है। यहाँ 
अव्यंग्य शब्द का अर्थ सर्वथाः व्यंग्यरहितः नहीं है क्योंकि सर्वेथां व्यंग्यरहित वाक्य 
का होना सम्मव नहीं है । अत: यह समझना चाहिये .जहाँ व्यंग्याथ- अत्यल्प मात्रा में 
अर्थात्‌ नगष्य हो वहाँ चिंशरकाव्य होता है । प्रस्तुत उदाहंरण अधमकाव्य के प्रथंम 
भेद शब्द चित्र का अवलोकन कीजिये कि--- 


'बच्छुन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छ्तेतरास्तुच्छटा,._ 
मुच्छेन्मोहमहविहृंविहितस्तानाहिकाहाय वः। 
_-भिधादुद्दुदारददु रदरोदीर्घादरिद्वुम:-- 
दोहोद्ेकमहोमिमेदुरमदा मनन्‍्दाकिनी मन्दतासू:। 


इसको भाँयाथे यंह है.कि स्वंछन्‍्द रूप से उलझंतीं हुई किनारों के गडढों में 
“अत्ति तीम्र गति से प्रवांहिंत होने वाली स्वच्छ जले की घारा से सांसारिक माँयों- 
दिजन्स मोह से रहित महर्षियों के स्नान की जॉने वाली तथा उनके देनिक कार्यों को 
सम्पन्न करने बाली कहीं-कहीं दिखाई पड़ने बाले मेढको से परिपृर्ण तथा वड़ी-बड़ी 
दंसरों से घुक्ते विशांलकाय बुंक्षों को उखाड़ने में समर्थ विशाल लहरों के कारण 





व काव्यप्रकाश-प्रकाश: 





अत्यन्त गवे धारण करने वाली मन्दाकिनी अर्थात्‌ गंगा आप सभी के पापों को ४ 
सष्ट कर | 


यद्यपि इस पद्य में गंगा विषयक रतिभाव की अभिव्य*“जना हो रही है तथा 
अन्य तीर्थों की अपेक्षा गंगा का प्रभावातिशय अभिव्यक्ति हो रहा है। तथापि प्राय: 
प्रतिवर्ण में अनुप्रास की चरम छुटा विद्यमान होने के कारण रतिभाव, तथा गंगा का 
प्रभांवितशय रूप में व्यंग्याथं समाप्त हो जाता है । अतः व्यंग्या्थ अभाव में अव्यं- 
ग्यरूप अधमकाव्य के प्रथम भेद दब्द चित्र का उदाहरण हो जाता है । 
अथंचित्र का उदाहरण---अधमकाव्य के प्रथम भेद शब्दचित्र का उदाहरण 
प्रस्तुत करने के पदचात्‌ अरथचित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि--- 
विनिगंतं मानदमात्ममन्दिराद, भवत्मुपश्च॒ुत्य यद्च्छुयाषप यम्‌ । 
ससंग्रयेन्द्रद्तपातिता$र्गला निमिलिताक्षीव भियाप्मरावतो 
इसका तात्पर्य यह है कि स्वेच्छया भ्रमण के लिये महल से निकले हुये अभिमान 
को चूर्ण विचूर्ण करने वाले ह्ग्रीव को सुनकर घबड़ाये हुये देवराज इन्द्र के द्वारा वन्द 
कर ली गई अगंला जिसकी' वह भयभीत इन्द्रपुरी भय के कारण मानो द्वार रूपी 
आँखों को बन्द किये हये हो। यद्यपि हछ्मग्रीव के शौर्य का सशक्त वर्णन होने के कारण 
वीर रसे की अभिव्यक्ति हो रही है। यथापि भिया निमीलिताक्षीव में कवि का 
तात्पर्य उत्प्रेक्षा प्रदर्शन होने के कारण वीर रस की प्रत्तीति नहीं होती है । अंत: कवि 
का तात्पय उद्पक्षाचित्रण में है । वीररस की प्रतीति में तात्पर्य न होने के कारण यह 
अथ चित्र का उदाहरण माना है। 
परन्तु अथं चित्र का यह उदाहरण कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है क्‍योंकि 
व्रीररस की प्रतीति होती है | यहाँ स्वयं ह्यग्रीव (वीररंस का) “आलम्बनं” विभाव 
पर शत्रु रूप इन्द्र का भय “उद्दीपन विभाव”” मान का खण्डन “अनुभाव”! स्वेच्छा- 
भ्रमण जन्य घृति “व्यभिचारिभाव ' है। इसलिये इस पद्य की व्यंग्यरहित « घम- 
अथचित्र का उदाहरण मानना उचित प्रतीत नहीं होता है । यदि उत्प्रेक्षा के कारण 
वीररसत्व तिरोहित हो गया है तो इसको गुणीभूत अर्थात्‌ मध्यमकाव्य का उदाहरण 
मानना चाहिये। वस्तुतः इस पद्म को अर्थचित्र का उदाहरण मानकर इस इलोक 
तथा लेखक कवि के साथ न्याय नहीं किया गया है। यह भी सम्भव हो सकता है 
कि हम अठ्पज्ञों की इष्टि से गुणीभृत का उदाहरण होना चाहिये परन्तु परममनीषी 
वाग्देवतावतार मम्मठाचारय को विशिष्ट वेदुष्प की। अतिशयावश अर्थचित्र का ही 
उदाहरण प्रतीत हुआ हो तथापि अब हम लोगों की दृष्टि से इस इलोक में मध्यम- 
काव्य के उदाहरण की पूति-क्षमता विद्यमान है । ७छ 
प्रदत्त १०---क्या मम्मट ने प्राचीन काव्य विधाओं का सम्मिश्रण एवं संकलन 
मात्र प्रस्तुत किया है ? इस कथन के ओऔचित्य एवं अनौचित्य पर अपने बिचार व्यक्त 
कीजिये । (आगरा वि० वि० १६६६, ८४) 
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उत्तर--कुछ समालोचक विद्वानों का कथन है कि आचार्ये - मम्मट ने “सद- 
दोषौ शब्दा्थों समुणावनलंकृती पुनः क्वापि”' में केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के विभिन्‍न: 
काव्य-परिभाषाओं की संकलन मात्र प्रस्तुत किया है। स्वयं (अपनी) की मौलिकां 


नहीं है, क्योंकि मम्मंट ने काव्य-लक्षण में आत्मात्तत्व रस का सन्निवेश नहीं किया है । 
यदि अपने मौलिक विचोरों की प्रेरणा से काव्य-लक्षण लिखा होता तो अवद्यमेंव 
अंपने लंक्षेण में रस की संन्निवेश करतें।  _ 


.: बस्तुतः मम्मेटं के आशय को न समन सकने वाले व्यक्ति ही उनके . काव्य- 
लक्षण में दोष खोजने. का निरथथंक प्रयास करते हुये उपाहास का विषय .बनते हैं । 
मम्मंट ने पूर्व वज्ञानिकेता से युकुत विश्विन्न आचोार्यों द्वारा निर्मित काव्य-लक्षणों. के 
ग्राह्मं अंश को ग्रहण करके और त्याज़्य अंश का परित्याग करके एक मौलिक, सरस -: 
एवं समर्थ काव्य-लक्षण का निर्माण किया है। इसीलिये अष्टम. उल्लास में. गुण को 
रस का धर्म स्वीकार किया है तथा सरसी का. भाव उ्यक्त करने के लिये शंब्दार्थयुगलं . 
का विशेषण सग्रुणो माना हैं। कुछ विद्वान विश्वनाथ .संदड्श सग्रुणी का सरसोभाव 


मानना उचित नहीं मानते हैं । उनका कथन है कि यदि सरसौ के लिये :संगुणों कहां 


है तो कहीं अच्छा होता, यदि मम्मट संगुणौ के. स्थान पर: सरसी कह देते क्योंकि 
संगुंणी का मुख्य भाव सरसो हृदय में रखकर शब्द से (गौण रूप से). सगुणी कहा 
जाये । क्या यह द्राविंड प्रंणायाम नहीं है ” अपितु अवश्य है । दि 


इस आशक्षेप का ससाधानत बहुत सरल है. कि मस्मठ.ध्वनि प्रसुथापनाचाय थे ॥, 
अतः उन्होंने: रस को. आत्मतत्व के रूप में साक्षातु.. शब्दों से... अर्थात्‌ अभिधावत्ति से 
नहीं कहा अपितु व्यक््जना वृतज्ञि से काव्य की. आत्मा रस स्वीकार करने. के:लिंये ही. 
अनलंकती पुंनः क्वापि.का शब्दार्थयुगल का विश्लेषण दिया है तथा “यं: कौमारंहँर:“ 
इंत्यादि. पद्य को . उदाहरण देकर लिखा है कि अतञ्र न कश्चित स्फुटोध्लड्ूंार: । 
रसस्थेप्रधान्योन्नालकारंता इससे स्पध्ट' है कि ध्वनिवादी मम्मेटांचायें ने रसें-ध्वेनिं का 
उंत्केष व्यञ्जना द्वारा प्रतिपांदितं करने के लिये हीं सरसौ न कहकर: सेंगुंणी कहाँ 
है| बस्तुत: मम्म॒ठ का काव्यलक्षणः सर्वथा दोषरहित एवं मौलिंके है। .इसेके अंति- 
रिक्त मंम्मट ने शब्द के तीनों भेदों को अर्थात्‌ कांच, लक्षण: व्यक्जक: एक. वाच्य, 
लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ को स्वीकार किया है। इसलिये व्यंग्य रूप रसंध्वनि. अथवा रंसं 
का उत्कर्ष ग्योतित करने के. लिये रसघर्म गुणों को ड्ब्दार्थयुंगल, का विशेषण माना 
है । वस्तुतः मम्मंट का संरसो विशेषंण रसामिव्यक्ति की इष्टि से सफल एवं उल्केष्ट  , 
विशेषणं है | | ' 


मम्मंट का समंन्वयवांदी इप्टिकोण थ्रा। यह सभी विद्वान एकमत से स्वीकार 
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करते हैं । इसी लिये प्राचीन आचार्यों के काव्य-लक्षणों का सम्यक्‌ निरीक्षण करके 
अग्निपुराणोक्त तथा भामह, वामन, दण्डी, मोजराज, आनन्दवद्धंन, कुन्तक आवि के 
काव्य-लक्षण का समन्वित रूप तददोषो शब्दार्थो सग्रुणावनलंकृती पुन: ववापि लिख- 
कर मौलिक एवं वेज्ञानिक निदुष्ट काव्य-स्वरूप का प्रतिपादन किया हैं। अन्य 
काव्यों की अपेक्षा मम्मट का यह काव्य-लक्षण अधिंक सशक्त एवं परिमाजित है । 
कुन्तक ने जिस भाव को कई कारिकाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। 'मम्मट ने 
उसी भाव को इस काव्य की पंक्ति के माध्यम से प्रकट किया है तथा सग्रणो और 
अदोषौ विशेषण जोड़कर काव्य-लक्षण में नवीनता उत्पन्न की है। इसके अतिरिक्त 
लोक-व्यवहार में शरीर के संस्कार करने के समय प्रथम दोष शान्ति एवं दोषापनयन 
रूप संस्कार किया जाता है तदनन्तर ग्रुणाघान रूप संस्कार तदनन्तर अलडूार 
धारण करने आदि का समय आता है । यदि अलझ्भार न भी हों तो भी दोषापनयन 
रूप संस्कार तथा गुणाघान रूप संस्कार करना आवश्यक होता है, क्‍योंकि दोषा- 
पनयन तथा गुणाधान रूप संस्कार के बिना जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती 
है । इसलिये आचाये मम्मट ने कांव्य के .शरीर रूप शब्दार्थयुगल का दोषापनयन 
करने के लिये ही.अदोषौ तथा गुणाघानरूप संस्कार के प्रतिपादनार्थ ही रसधमे रूप- 
गुण का उत्कष स्पष्ट करते हुये सगुणी विदश्येषण लिखा है अनलंकृती पुनः क्वापि 
लिखकर अलक्कारों की गोणता की सूचना दी है। इस प्रकार लौकिक व्यवहारों के 
आधार से तथा समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट काव्य-लक्षण की मौलिक एवं 
वज्ञानिक परिपूर्ण नवीन रचना करके तददोषौ शब्दार्था सगुणावनलंक्ृती पुनः: क्वापि 
लिखकर काव्यजगत्‌ का सनन्‍्मार्ग प्रशस्त एवं आलोकित किया है। अत: इस प्रकार 
थोड़े शब्दों में मम्मट ने सतकता एवं गाम्भीय से अपने समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण के 
अनुकल ही मौलिक एवं अत्यन्त सुन्दर तथा उपयुक्त वैज्ञानिक काव्य-लक्षण का 
निर्माण किया है । अतएव काव्य जगत्‌ मम्मट की देन की कृतज्ञता को सहष॑ स्वीकार 
कर रहा है । (3 
प्रश्न ११--विभिन्न आचार्यों के संकेतग्रह सम्बन्धी मतों का विवेचन करते 
हुये मम्मट के द्वारा प्रतिपादित संकेतग्रह का निरूपण कीजिये । (१६७६) 


ए507055 संकेत-ग्रह 82९070॥0९2 (०॥6९ तांलला। 6 शात्ना'१9$ ात।ए 
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उत्तर--आचाये मम्मट ने शब्द के (१) वाचक, (२) लक्षक, (३) व्यंजक 
तथा अथ के (१) वाच्य, (२) लक्ष्य, (३) लक्ष्य इन तीन प्रकार के शब्द तथा अर्थों 
का निरूपण करने के पश्चात्‌ वाचक शब्द का स्वरूप प्रतिपादित करते हये लिखा 
है कि, 


“चाक्षात्संकेतित योध्यमशभिधते स बाचक:” 





प्रशनोत्तर रूप में - ४७ 


अर्थात्‌ जो शब्द सीक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा हारा कहता है, उस 
शब्द को वाचक शब्द और उसके अथ्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। इसंसे यह निश्चित 
होता है. कि साक्षात्‌ संकेत-ग्रह से युक्त अर्थ कों अभिधां बोध कराती है। इस 
अभिधाजन्य अर्थ को वाच्य, शकक्‍य; अभिषेय आदि के नाम से व्यवहत करते हैं। 
़. किन्तु यह प्रदन उत्पन्न होता है कि यह संकेतग्रह किसमें रहता है। इस 
संकेतग्रह के विंषय में विभिन्न .विंद्वाल्रों ने विचार किया है। कोई संकेत-ग्रह की 
स्थिति जातिवाचक छाब्दों में मानता है तो कोई व्यक्तिवाचक और कोई जाति 
विशिष्ट व्यक्ति में संकेत-ग्रह को मानता है। हु 
. यद्यपि साधारण रूंप से व्यवहार को क्षमता व्यक्तिवाचक शब्दों में ही 
होती है तो क्यों न व्यक्ति में संकेत-ग्रह - मान लें । परन्तु व्यक्ति में सकेत-ग्रह स्ंवी- 
कार. करने :से (१) आंनन्त्य तथा (२ ) व्यभिचार नामक दो दोष उपस्थति हों 


_- (१). आनन्त्य--संसार में प्रत्येक जाति में व्यक्ति अनेक होते हैं । इंस लिये 
विभिन्‍न स्थानों में स्थित व्यक्तियों के बोध के लिये अनन्त संकेत-ग्रह मानने होंगे ।. 
यंदि आनन्त्य दोष से बचने के लिये दो चार व्यक्तियों में ही संकेत-ग्रह मान लें तो 
भी व्यभिचार दोष की उपस्थिति हो जायेगी । व्यभिचार शब्द का अर्थ नियम का 
अतिक्रमण करंना है | संकेतं-ग्रह की संहायता से ही. शब्द के अर्थ का बोध होता है । 
यह नियम है कि यदि-दो चार व्यक्तियों में संकेत-ग्रह मानकर अनेक व्यक्तियों. का 
बोध हो.जायेगा ऐसा मान लें तो नियम का अतिक्रमण करने के कारण व्यंभिचार- 
दोष हो जायेगा । इसीलिये व्यक्ति में संकेत-प्रहे नहीं माना जा सकता है । 

इसके अंतिरिक्त महामांष्यकार' पतञ्जलि ने 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: 
लिखकर (१) जातिवाचक, (२) गुणवांचक॑, क्रियावाचक, (४) यह्च्छावाचक भेद से 
शब्दों के चार भेदों को वर्णन किया है। व्यक्ति में संकेत-ग्रह मानने से भाष्यंकार 
का यह शब्द विभाग नहीं. बन संकेगां क्‍योंकि व्यक्ति में संकेंत-ग्रंह स्वीकारें करने से 
जाति (गो) गुण (शुक्ल) क्रिया (चल) येच्च्छा (डित्थ आदि) चारों प्रकार के शब्दों 
से व्यक्ति का.ही बोध होगा | इंसलिये महभांष्यकंत शब्दों का चार प्रकार का विभाग 
नहीं बन सकेगा । इसः प्रकार व्यक्ति में संकेत-ग्रह नहीं माना जा सकता है,। अतः 
| से व्यक्ति उपाधि रूप, (१ ) जातिं,, (२) गुण, (३) क्रिया तंथां (४) यहच्छा रूप 
|. धर्मों में संकेत-ग्रह मानना समीचीन होगा । कक हड है 
इसी आशेय को स्पष्ट करने के लिये मम्मंट ने, लिखा है कि... 
।.. यद्यप्यर्ध क्रियांकारितया श्रवृत्तिनिवृत्त - योग्या व्यक्तिरेव तथाप्यानन्त्याद 
व्यनिचाराज्च तेज संकेत: कर्तु न युज्यत इति “शौः,-शुल्कः, चलोडित्य:”- इत्यादीनों. 
विधयंविभागों न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेब संकेत: । ह 





काव्यप्रकादश-प्रकाश: 


अत: व्यक्ति में संकेत-ग्रह न मानकर व्यक्ति के उपाधिरूप धर्मों में संकेत-ग्रह 
मानना चाहिये । 


यह उपाधि मुख्य रूप से (१) वस्तुधम, (२) और वक्ता की यबच्च्छा से 
सन्निवेशित भेद से दो प्रकार की होती है । (१) सिद्धरूप और (२) साध्यरूप भेद 
से वस्त॒घर्म भी दो प्रकार का होता है । वस्तु धर्म का सिद्ध रूप भी (१) पदाथ का 
प्राणपद (जीवनधायक) (२) विशेषाधान का कारण रूप भेद से दो प्रकार का होता 
है ' इनमें से वस्तु का प्राणपद सिद्ध धर्म “जाति होता हैं। जेसा कि वाक्यप्रदीप 
में भर्तहररिं ने कहा है कि-- 
“नहि गौ: स्वरूपेण गोौरनाप्यगो: गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गो: 


(१) जाति--अर्थात्‌ गौ स्वरूप से गौ नहीं होती है और न अंगौ होती है । 
अपितु गोत्व जाति के सम्बन्ध से ही गो कही जाती है। इंसीलिये वस्तु का प्राणपद 
जीवनाधायक वस्तुधर्म ही जाति कहा जाता है । 


(२) गुण--इसके अतिरिक्त वस्तु ;का विद्येषाधानसिद्ध वस्तुधर्म को ही 
“गुण” कहते हैं, क्योंकि शुक्ल आदि के गुणों के कारण ही वस्तु अपनी सजातीय 
वस्तु से भेद को प्राप्त होती है । गौ: शब्द के साथ- गुणवाचक, शुक्ल पीत, आदि 
विदशेषण ही अन्य सजातीय गायों से भेद को स्पष्ट करते हैं । 

(३) क्रिया---साध्यरूप वस्तुध्ं के पच्र॒ आदि क्रिया के चूज्लो को जलाये 
रखने तथा पकने पर उतारने आदि तक पूर्वापरीत समस्त क्रिया--कलाप को क्रिया 
कहते हैं--- 

(४) यदच्छात्मक--डित्य आदि शब्द को वक्ता स्वेच्छावशउपाधिरूप से 
अपने पुत्र आदि के लिये प्रयोग करता है अर्थात्‌ किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति का 
नाम डित्थ आदि रूढ़ि शब्दों से रखकर वक्‍ता अपनी इच्छा से संज्ञारूप मे व्यवहत 
करता है । इस प्रकार यह रुढ़िरूप डित्थादि शब्द यब्च्छात्मक कहे जाते हैं 

इस प्रकार मम्मट ने संकेतग्रह कहाँ अर्थात्‌ किसमें मानना चाहिये इस का 
प्रतिपादन करने के लिये महाभाष्यकार के चार प्रकार के जाति, गुण, किया यच्च्छा- 
वाचक शब्दों के भेद का उद्धहरण देखकर व्यक्ति की उपाधिरूप जाति, ग्रुण, क्रिया, 

यचच्छात्मक शझब्दों से संकेतग्रह स्वीकार किया हैँ । महाभाष्यकार के “चतुष्टयी 
शब्दानां प्रवृत्ति: का उल्लेख करके मम्मट ने अपने मत पर प्रमाण रूप पतञ्जलि को 
मुद्रा लगाने का प्रवास किया है । 

इस उपयुक्त विवेचत के अनुसार वस्तु में प्राणपदर्म को “जाति/” ओर 
उसके विशेषाधान हेतु को “गुण ' कहते हैं । इसलिये वेशेषिक दर्शन में प्राप्त होने 
वाल परमाण छब्द को विश्ञेषाधान हेतु “गुण 2? नहीं मान सकत है क्योंकि यह पर- 
माण्‌ शब्द २४ शब्दों के अन्तर्गत पठित होने के कारण पारिभाषिक गुण माना 


डर 


प्रश्नोत्तर रूप में ' डे 


जायेगा जैसे व्याकरणश्ञास्त्र में ए, ओ, अ को “गुण” कहते हैं तथा आ; ऐ, औ को 
वृद्धि कहते हैं । इसी प्रकार गुणवाचक परमाणु दाब्द वेशेषिक दर्शन में पारिभाषिक 
रूप में पढ़ा गया है। अतः यह परमाणु शब्द सूक्ष्मतम पदार्थ का प्राणपद धर्मे है। 
विज्ञे षपाधान हेतु नहीं है । अत्त: केवल वैशेषिक दर्शन के गुणों में पठित होने के कारण 
परिमाणु या परमाणु को गुण नहीं कह सकते हैं, अपितु एक पारिमाषिक गुणत्व 
मानकर इसे 'जाति' ही मानंगे। 


अतः जिस प्रकार व्यक्ति की उपाधि, रूप, जाति, ग्रुण, क्रिया, यदच्छा रूपों 
धर्मों में संकेतग्रह मानने से गोत्व-धर्मं जाति के द्वारा समस्त गो व्यक्तियों का बोध हो 
जायेगा तथा.इसी प्रकार शुक्ल आदि ग्रुण सब कहीं एक ही होने फे कारण शुक्लत्वादिं 
विशिष्ट गुण में संकेतग्रह स्वीकार करंने से पृथक संकेतग्रह मानने की कोई आवर 
गयकता नहीं रंह जाती है । 


परन्तु यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शह्भू, दूध, कलई, रजत, वस्त्र आदि 
में रहने वाला शुक्लत्व धर्म: विभिन्‍न रुप में प्रतीत होता है, तथा पाकक्षिया भीं 
. गुड़, दाल, शाक आदि के भेद से अनेक प्रकार की होती है । इस प्रफार शुक्ल आदिं 
में एक स्थान पर संकेतग्रह स्वीकार करने से कार्ये नहीं चल सकेगा तथा जैसे व्यक्ति 
में संकेतग्रह मानने से आनत््य और व्यभिचार दोष होते हैं, वंसे ही गुंण और क्ियां 
में (एक जगह में) संकेतग्रह मानने पर भी अनन्त्य और व्यभिचार दोष होंगे । अतः 
एक स्थान पर संकेतग्रह मानना उचित नहीं है। 
इस प्रश्न का समाधान करते हुये मम्मट ने लिखा है कि--- 


“गुणक्रियायदच्छानां वस्तुत एकरूपाणामप्याक्रमभेदाद भेद इब लक्ष्यते 


अर्थात्‌ शुक्ल आदि गुण, पाक आंदि क्ियाओं- में जो भेद दिखाई देता है 
वह वास्तविक भेद नहीं है । अपितु यह भेद उपाधिजन्य ही है। जैसे एक मुख का 
प्रतिबिब दर्पण, जल, तैल, आदि आश्रय के भेद से भिन्‍न-भिन्‍न रूप में प्रतीत होता 
है । वस्तुत: मुख का प्रतिबिब एक ही है। भेद नहीं हैं। तैल, जले, दर्पण, आदि 
आश्रय के भेद से मुख कां प्रतिबिब का भेदं प्रतीत होता है, परन्तु यहं भेद वास्त- - 
विक नहीं है । अपितु उपाधिजन्य है। इसी प्रकार पाक आदि क्रियाओं में जो भेद 
प्राप्त होता है। वह भी औपाधिक ही है । वास्तविक नहीं है। अत: गुण क्रिया आदि 
में संकेतग्रह मानने से कोई दोष नहीं आता है.। इसी आशय -को स्पष्ट करने के लिये 
लिखा है कि--- 

“हिसपय: शंसाग्राअयेष परमसार्थतो भिस्तेष शुकक्‍्लादिय यद्वशंन शक्ल 
शुक्लइत्यभिन्नाभिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तत शकक्‍्लत्वादि सामान्यम्‌ । गडतण्डलादि पाका- 
दिष्वेबसेव पाकत्वांदि । 


इससे स्पष्ट है कि छुक्लत्वादि गुण में और पाकादि क्रियाओं में वास्तविक 





॥ 
ध््‌० द काव्यप्रकाश-प्रकाञञ 
भेद न होने से: और के औपाधिक भेद होने के कारण गुण तथा क्रिया में एक जगह 
संकेतग्रह स्वीकार करने से कोई दोष नहीं होता है । ह 
संकेतग्रह-विषयक नेयायिकमत 

उपयु कत विवेचन में संकेतग्रह के विषय में वंयाकरण, साहित्यिक, और 
मीर्मासक मतों का वर्णन करने के अनन्तर नैयायिक, तथा बौद्ध-मतों का संकेत करते 
हुए मम्मट ने लिखा है कि-.- 

“तद्दानपोहोीं वा शब्दार्थ: कंइ्चिदुक्त इति” 

नयायिकों के मत में संकेतग्रह न व्यक्ति में मानना उचित है.और न जाति 
में मानना उचित है क्‍योंकि व्यक्ति में संकेंतग्रह मानने से आनन्त्य और व्यभिचार 
दोष होते हैं और केवल जाति में संकेतग्रह मानने से जाति का ही बोध हो सकेगा 
व्यक्ति का नहीं । यदि जाति में संकेतग्रह मानकर व्यक्ति का आक्षेप किया जायेगा 
तो शब्दबोध में अन्वय नहीं हो सकेगा क्योंकि “शाब्दी आच्टक्षा शब्देनैव पूर्यते” 
इस नियम के अनुसार अभिधा चवृत्ति से उपस्थित अर्थ का ही शब्दबोध में अन्वय 
हो सकता है । अतः: मम्मट ने “तद्बवान्‌”” पद का उल्लेख करके नैयायिक मत का 
संकेत किया हैं । “तद्वान्‌? का अर्थ जातिमान्‌ है अर्थात्‌ नैयायिक “जातिविशिष्टव्यक्ति” 
में संकेतग्रह मानते हैं। यह न॑थायिक-मत है कि “व्यक्त्याकृतिजातायस्तु पदार्थ:”” इस 
न्यायसूत्र के अनुसार जाति और आक्ृृति से विशिष्ट व्यक्ति में ही संकेतग्रह स्वीकार 
करना चाहिये । 

बोौद्धमत--“अपोहो वा शब्दाथे:'”” लिखकर मम्मट ने संकेतग्रह सम्बन्धी 
बोद्धमत का संकेत किया है । अतः बौद्ध के मत में शब्द का अर्थ “अपोह'' होता है। 
यह “अपोह' शब्द बौद्ध दर्शन का पारिभाषित शब्द है ।. इसका अर्थ “अतदव्यावृत्ति 
अथवा तद्भिन्नभिन्नत्व होता है। अर्थात्‌ दश घट व्यक्तियों में जो 'घट: घट: की 
अनुगत प्रतीति होती है, उसका कारण “अघट व्यावृत्ति अथवा घटभिन्नभिन्‍्नत्व'! है 
अर्थात्‌ घटऋूप वस्तु समस्त संसार से भिन्‍न है । इसलिये घट में “घटः:घट:”” की एक- 
मात्र प्रतीति होती है । इस प्रकार बौद्धधर्म “अपोह'' में संकेतग्रह मानता है वस्तुतः 
संकेतग्रह में अधिक उपयोगी न होने के कारण बौद्ध एवं नैयायिक-मत का विशेष 
वर्णन ग्रन्थकार ने नहीं किया है केवल नाम निर्देश करके छोड़ दिया है। वस्तुतः 
नेय्याथिक एवं बौद्धों का संकेतग्रह सम्बन्धी विचार मम्मट को उचित नहीं प्रतीत 
हुआ, इसीलिये उनका अधिक विवेचन नहीं किया है ।, 

मम्मट का सिंद्धांत मत---आचारये मम्मट ने संकेतग्रह के प्रसंग में चार मतों 
का उल्लेख किया है | उसमें महाभाष्यकार के ““चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: । लिख- 
कर प्रथम मत को दिखाया है । द्वितीय मत का उल्लेंख इत्यन्ये और तृतीय, तथा 
चतुर्थ मतं उल्लेख “कैश्चित्‌”' शब्द से किया है । नर्रसह ठाकुर आदि विद्वानों का 
मत-है कि मम्मंट का इन मतों में कोई मत नहीं है । नरसिंह ठाकुर ने तो “तस्माद- 
व्यक्ति पक्षएवक्षोदक्षम:” लिखकर व्यक्ति में ही संकेलग्रह स्वीकार करना चाहिये 


। 


ही 
॥] 


| 


| 
| 


हुए भेद स्पष्ट कोजिये। . (आगरा वि० वि० १६५६, ६०, ६४) 


५! 
५ 
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परनोत्तर रूप में  जैहै 


यही उचित ठहराया है4 परन्तु नर्रसह ठाकुर का मत यह उचित नहीं प्रतीत हो रहा 
है क्योंकि मम्मठ ने सवंत्र वैयाकरणों के सिद्धान्त का समादर किया है और महा- 
भाष्यकार का नाम बड़े आदर के साथ और सिद्धान्त फे समर्थन-रूप से यत्र तत्र उद्घृत 
किया है। इससे स्पष्ट हैं कि मम्मट को “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति:” वाला महा- 
भाष्य का मत अभीष्ट है। इसलिये वहाँ भाष्यकार के मत का उल्लेख किया है। 

इसके अतिरिक्त मम्मट ने “दब्दव्यापारविचार” नामक ' एक छोटा सां 
प्रकरण-ग्रन्थ लिखा है। उसमें भी मीमांसक आदि विद्वानों के संकेतग्रह सम्बन्धी मतों - 
का खण्डन करके महाभाष्यकार द्वारा प्रतिपादित “चतुष्टयी: शब्दानां प्रवत्ति:” के 
मत को स्वीकार करते हुये लिखा है कि--- 

“तन्न मुख्यश्चतुरभंदोज्ञ यो जात्यादिभेदत:” 

अर्थात्‌ अभिषा द्वारा प्रतिंपादित मुख्याय्र (१) जाति (२) गुण. (३) किया 
(४) यदच्छा भेद से चार प्रकार का द्वोता है। अतः स्पष्ट है कि मम्मट ने महा- 
भाष्यकार के मत को स्वीकार करते हुये ही व्यक्ति की उपाधि जाति, गुण, क्रिया 
और यरुच्छा रूप धर्म में ही संकेतग्रह माना है। इस प्रकार नरसिंह ठाकुर का कथन 
उचित एवं मान्य नहीं- है । कही. 

प्रझन--१२ साहित्य में शब्दशक्ति के' उपयोग और महत्व पर विवेचन करते 


पा भा 7९छ९्टा 00०९5 ॥6 शोक ण॑प्रोशंणांधंध्राछ 0006 दाब्दगशक््ति 


तल एणा प्र०5९ शव एफ ह्ाग्रागाक्नांज्ाड शापे १0ट्टांस॑शाड ? 


उत्तर---वाग्देवतावतार मम्मट ने कांव्य-लक्षण.का. स्वरूप स्पष्ट करते हुये 


(शब्द और अथे को काव्य का शरीर माना है, किन्तु यंह शब्द और. अर्थ क्‍या हैं, 


। इसका विवेचन प्रस्तुत करते हुए शब्दों के (१) वाचक (२):लक्षक - (३ ) व्यंजक ये 
(तीन भेद करते हुये अथे के भी क्रमशः (१) वाच्य (२) लक्ष्य (३) व्यंग्य भेद किये 
हैं। अत: तीन प्रकार के अर्थ ज्ञान के लिये (१) अभिधा (२) लक्षणा (३ ) व्यंजना, 
(नामक तीन शब्द शक्तियों का निरूपण किया-है। शब्दों के भेद अदर्शित करते हुए 
(लिखा है-- द ह हे 
“स्याद्राचको लाक्षणिकः शब्दो5त्र व्यंजकस्तया ।* 
काव्य में अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना के द्वारा शब्दों के अथे का विवेचन 
वाच्य, लक्ष्य, तथा व्यंग्य भेद से किया है। “गंगायां घोष: ”' में गंगा शब्द के वाच्या 
को जलधारा रूप लक्ष्य तटरूप, व्यंग्य शीतलता तथा पावतता रूप तीनों अथों का. 
क्रमशः अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से होता है। मम्मट ने तीन प्रकार के शब्दों 
अर्थ का निरूपण करने के लिये “वाच्यादयस्तदर्था: स्यु:” लिखा है अर्थात्‌ दाचक, 
लक, व्यञ्जक के क्रमण: वाच्य लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ होते हैं। इस प्रकार अभिधघा-से 








प्र काव्यप्रकाश-प्रकाशः 


वाच्यार्थ, लक्षणा से लक्ष्यार्थ, व्यंजना से व्यंग्यार्थ, की प्रतीति होती है । अत: मम्मट 
ने तीन शब्द शक्तियों का विवेचन काव्य प्रकाश में किया है । 

(१) अभिधा (वाच्यार्थ ज्ञान के लिये) 

(२) लक्षणा (लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिये) 

(३) व्यंजना (व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिये) 

महावैयाकरण -नागेश ने अपने मज्जूषा ग्रन्थ में शब्दार्थ बोध के प्रसंग में 
तीन वृत्तियों को स्वीकार करते हुये लिखा है कि--- 

“सा च वृत्तिस्त्रिघा शक्तिलेक्षणा व्यंजना च 

इस प्रकार नागेश ने भी तीन शक्तियों को स्वीकार किया है तो अब भ्रर्त 
उत्पन्न होता है कि उन शब्द शक्तियों के स्वरूप क्या-क्या हैं ? इसका उत्तर इस 
प्रकार है । 

अभिधा--आचारय मम्मट ने अभिधां का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए लिखा 
है कि-- 

“स-मुख्योडर्थस्तत्र मुख्यो व्य(वारोडस्पामिधोच्यते'' 

इस वाक्य का आशय यह है कि वाच्यार्थ को स्पष्ट करने वाली शब्दशक्ति 
को अभिधा कहते हैं। यह अभिधा का व्यापार मुख्य-व्यापार माना जाता है । इस- 
लिये अभिधा से बोधित अर्थ को मुख्यार्थ अंथवा वाच्यार्थ तथा अभिधेयाथ एव 
शक्यार्थ कहते हैं । इस प्रकार अभिधावृत्ति से साक्षात्‌ संकेतित अर्थ को धारण करे 
वाले शब्द को वांचकशब्द कहते हैं | संकेतित अर्थ वह होता है जो श्रोता को सुनत्रे 
से ही ज्ञात हो जाये इसलिये साक्षात्‌ संकेतित अर्थ को स्पष्ट करने वाली शक्ति को 
अभिधा कहते हैं | यह संकेतित अर्थ चार प्रकार का होतां है । इसी भाव को स्पष्ड 
करने के लिये मम्मंट ने लिखा है कि--- 

“संकेतितइचतुर्भदो जात्यादिरजातिरेव वा” 
ट अर्थात्‌ (१) जांति (२) गुण (३) क्रिया (४) यदच्छा भेद से संकेतित अं 
के चार भेद होते हैं। महामाष्यकार पतञ्जलि ने मी इसी भाव को स्पष्ट करते हुब् 
महाभाष्य में लिखा है कि---. 

“चतुष्टयीशब्दानां प्रवृत्ति: अर्थात्‌ जातिवाचक गो: की, ग्रुणवाचक शुक« 
की, क्रियावाचक चल की, यचच्छवांचक डित्थ की प्रवृत्ति, निवृत्ति जाति, गुण, क्रिया 
यरुच्छा (अर्थात्‌ संज्ञा) वाचक शब्दों की उपाधि में होती है । पतझ्जलि की “चतुष्टय 
शब्दानां प्रवृत्ति: अनुकरण करते हुये आलंकारिकों ने संकेतित अर्थ के चार भेदों ३ 
माना है। इस प्रकार वाचक शब्द के वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ ज्ञानं के लिये अभिश्ठ 
का आश्रय लिया जाता है अत: अभिधा का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है कि- 
अभिधावृत्ति के अभाव में वाच्थाये भी ज्ञात नहीं होगा । अत: अभिधा के महत्व 4 
सभी विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं । 














प्रशनोत्तर रूप में | ... ऊैड ४३ 


लक्षणा--लक्ष्याथ को स्पष्ट करने के लिये लक्षणा का स्वरूप प्रदर्शित करते 
हुये आचाये मम्मट ने लिखा है कि--- रा 


मुख्यायंबाधे तद॒योगे. रूढितोथ्थप्रयोजनात्‌ । 
अन्योष्थों लक्ष्यते त्सा लक्षणाइब्यरोपिता किया ॥ 

इसका आशय यह है कि मुख्यार्थ के बाघ अर्थात्‌ असंगत प्रंत्तीत होने पर. 
मुख्याथें से यह सम्बन्धित अर्थ में ही लक्षणा होती है अर्थात्‌ लक्षणा मुख्यार्थ से 
सम्बन्धित अर्थ में ही लक्षणार्थ को स्पष्ट करती है। किन्तु यह लक्षणा रूढ़ि अथवा 
प्रयोजन को मानकर ही प्रवत्त होती है। जैसे कर्मणि कुशल: में कुशान जाति इस 
मुख्यार्थ (कुश लाने वाले अर्थ) का बाध दिखाई पड़ रहा है, क्‍योंकि प्राच्ीनकाल में 
कुश लाने वाले को ही कुशल कहा जाता था परन्तु अजकल किसी भी काये में 
निपुण देखकर कुशलो5य पुरुष: कहते हैं । अतः कुशल के मुख्याथ के बाधित होने पर 
रूढिवश अर्थात्‌ परम्परा एवं प्रसिद्धि को हेतु मानकर कुशल का लक्षणा द्वारा चातुर 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। अत: इसे रूढा लक्षणा भी कहते हैं । इसी प्रकार 
प्रयोजनवश होने वाली लक्षणा को प्रयोज॑ंनवती लक्षणा कहते हैं । जैसे “गंगायां घोष:” 
में मुख्याथ (गंगा का जलघारा रूप अर्थ) के बाधित होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित 
तट में लक्षणा शीतलता एवं पावनता रूप विशेष प्रयोजन को मानकर होती है । 
आचाये मम्मट ने इस लक्षणा के मुख्य दो भेद को (१) शुद्धा, (२) गोणी मानकर 
पुनः शुद्धा के दो भेद (१) उपादानलक्षणा । (२) लक्षणलक्षणा किया है । इसके बाद 
इन दोनों के सारोपा और साध्वसाना दो भेद का प्रतिपादन किया है । ह 

इस प्रकार शुद्धालक्षणा के (१) उपाद्मन-लक्षणा (२) लक्षण-लक्षणा (३) 
सारोपा (४) साध्यवसाना ये चार भेद होते हैं । गौणी के (१) सारोपा (२) साध्यव- 
साना दो भेद होते हैं 4 इस प्रकार शुद्धा और गोणी के दो भेदों को मिलाकर मम्मट 
के मत से लक्षणा के कुल ६ भेद होते हैं। इसीलिये मम्मट ने द्वितीय उल्लास में 
लक्षणा के भेद प्रंदर्शित करते हुये लिखा है कि 'लक्षणा षड्विधा' इसलिये लक्षणा 
के ६ भेद होते हैं जैसे-- | के. 

लक्षणा 
| 


जे (१) शा रु ः (२) श......#>#( गौषी 
9 . (१) की (२) कप 


_(उदा० गोवाहीकः) _(गोरय) 


-ए हपादानलक्षणा (२) लक्षणलक्षणा (३) सारोपा (४) साध्यवसाना 








(उदा० कुन्ता: प्रंविसन्ति) (गंगायां घोष:) (आयुधु तन) न १ 





| 


॥ 


प्र्ड क्राध्यप्रकाश-प्रकाद:ः 


इस प्रकार लक्षणा का भी महत्व अनुपम है। जिस प्रकार अभिधा के बिना 
बाक्यारथ का ज्ञान नहीं हो सकता है | उसी प्रकार लक्ष्याथ का ज्ञान लक्षणा के बिना 
नहीं हो सकता है । अतः लक्षणा का काव्य में गौरव स्पथ्ट ही सिद्ध है । 
व्यक्जना--- 


जिस स्थल पर अभिधा लक्षणा का व्यापार समाप्त हो जाता है। अर्थात्‌ 
अभिधा लंक्षणा के विरत होने पर भी जिस प्रयोजनरूप अर्थ की प्रतीति इष्ट होती 
है, उस विशेष अर्थ का बोध केवल व्यंजना से ही हो सकता है, क्‍योंकि व्यंग्याथ 
अथवा प्रयोजन विशेष अर्थ का बोध अभिधा से नहीं हो सकता है क्योंकि शीतलता 
पावनता रूप विशेष अथ॑ं संकेतित-अर्थ नहीं है। अभिधा केवल संकेतित अथ को 
स्पष्ट करती है । अतः संकेत-ग्रह के अभाव में अभिधा की प्रवृत्ति ही सम्भव नहीं है' 
इसके अतिरिक्त जिस शीतलता पावनता को प्रयोजन मानकर लक्षणा की जाती है, 
वह लक्षणा भी शीतलता पावनता रूप अर्थ को नहीं ज्ञात करा सकती है क्योंकि 
लक्षणा की प्रवृत्ति (१) मुख्याथं बाध, (२) मुख्यार्थ योग, (३) रूढ़ि अथवा 
प्रयोजन रूफ तीन कारणों के होने पर ही होती है, परन्तु गंगायां घोष: में जिस 
शीतलता पावनता की सिद्धि के लिये तट में लक्षणा की जाती है पुनः शीतलता 
पावनता की सिद्धि के लिये यदि तट में लक्षणा करें, तो तट अर्थ मुख्यार्थ नहीं है 
और न तट में मुख्याथं की बाधा ही है तथा शीतलता पावनता रूप अर्थ को लक्षणा 
द्वारा ज्ञात करने के लिये कोई प्रयोजन चाहिये परन्तु इस प्रकार प्रयोजन की मिथ्या 
कल्पना करने से शास्त्र में अनवस्था दोष आ जायेगा | अतः शीतलता पावनता रूप 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये व्यअजनावृत्ति अवश्य स्वीकार करनी चाहिये । इसी भाव 
को आचाय॑ मम्मट ने निम्नस्थ कारिका में व्यक्त किया है कि--- 

यस्‍्य॒ प्रतीतिमाध तु लक्षणासमुपास्यते । 
फले दब्दकगस्ये'न्न व्यञ्जनान्नापराक्तिया ॥ 

इस प्रकार व्यद्ध यार्थरूप लोकोत्तर अथ की प्रतीति व्यव्ज्जना* के अतिरिक्त 
किसी अन्यवृत्ति के द्वारा नहीं हो सकती है । 

एक व्यञ्जना के (१) शाव्दी व्यञ्जना, (२) आर्थीव्यञ्जना ये दो भेद होते 
हैं। शाब्दीव्यञ्जना में शब्द की प्रधानता से व्यज्भ यार्थ की प्रतीति होती है। इसी- 
लिये शाब्दीव्यण्जना में शब्द को हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द को रखने से व्यज्भ - 
यार्थ समाप्त हो जाता है, अत: शब्द की प्रधानता से होने वाले व्यद्ध यार्थ स्थल में. 
शाब्दीव्यण्जना होती है। सशड्गुचक्तों हरि: अशद्भचक्रों हरिः, कर्णाजु नौ इत्यादि 
शाब्दीव्यअ्जना के भेद अभिधामूला व्यञ्जना के उदाहरण माने जाते हैं । आर्थी 
व्यक्जना में अर्थ की प्रधानता से व्यद्भ यार्थ की प्रतीति होती है तथा भआर्थी व्यरूजना 
में शब्द को परिवर्तित करके यदि समान।र्थक शब्द रखेंगे तो भी व्यज्क् यार्थ होगा। 
अतः शब्द परिवृत्ति सह-व्यंजना को आर्थी-व्यंजना और शब्द परिव॒त्ति असहव्यंजना 
को शाब्दी-व्यंजना कहते हैं । इस द्ञाब्दी-व्यं जना के दो भेद (१) अभिवामूला-व्यंजना, 


प्रदनोत्तर रूप में प्र 


(२) लक्षणामूला व्यंजना होते हैं । द्वितीय उल्लास के अन्त में अभिधामुला-व्यंजना 
का स्वरूप प्रतिपादित करते हुये मम्मट ने लिखा है कि--- 


अनेकार्थस्य शब्दस्य घाचकत्वे. नियस्त्रिवे । 
संयोगादयेरवाच्यायंधीकृद व्यापुतिरझुजनम्‌ ॥ 


र्थात्‌ (१) संयोग, (२) विप्रयोग, (३) साहचर्य, (४) विरोधिता, (५) 

अथं, (६) प्रकरण, (७) लिज्ध, (5) अन्य शब्द की सन्निधि, (६) सामर्थ्य, (१०) 

ओऔचित्य, (११) देश, (१२) काल, (१३) व्यक्ति (पुलिद्ध स्त्रीलिगादि), (१४) स्वर 

आदि के कारण अनेकार्थ शब्दों के अथे केवल एक अर्थ में नियंत्रित हो जाते हैं फिर 

भी सहृदयों के हृदय में अन्य अर्थों की प्रतीति होती है वह व्यंजना व्यापार से ही 
होती है । इसी व्यापार को अभिधामूला व्यंजना कहते हैं। 

लक्षणामुलाव्यकझजना--को अविवक्षितवाच्य भी कहते हैं. लक्षणामूला 

| व्यंजना के अर्थान्तर-सक्रमित तथा अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद 

| होते हैं । 






















आर्थोव्यअकजना---(१) तक्ता, (२) बोडव्य, (३) काकु, (४) वाक्य, (५) 
| वाच्य, (६) अन्य सन्निधि, (७) प्रस्ताव, (८) देश, (€) काल, (१०) चेष्टादि के 
| वेशिष्ट्य से सहृदयों के हृदय अन्य विशेष अर्थ को प्रतीति कराने वाले व्यापार को 
| आर्थीव्यंजना कहते हैं । 

इस प्रकार साहित्यञञ सत्र में अभिधा, लक्षणा, व्यंजगा को उपाधि अथवा 
| धर्म विशेष माना गया है। वस्तुतः किसी शब्द को वाचक तथा लक्षक और व्यंजक 
| कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कोई भी शब्द अभिधा के सम्बन्ध से 
वाचक और लक्षणा के सम्बन्ध से लक्षक त्रथा व्यंजना के सम्पर्क से व्यञज्जक हो 
जाता है। इसीलिये शब्द को वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक कहना ठीक नहीं है । यही 
| कारण है कि आनन्दवद्धंनाचाये ने शब्द और अर्थ के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध को छब्द 
| का स्वाभाविक धर्म व्यंग्य, व्यंजक सम्बन्ध को शब्द का न॑मित्तक घम्म कहा है। 
| इसी भाव को मम्मट ने निम्नस्थ पंक्ति से स्पष्ट किया है कि- 

6 “स्थाद्‌ वाचको लाक्षणिक' शाब्दो5त्र व्यव्जकस्त्रिधा 

अर्थात्‌ मम्मट के मतानुसार अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इन तीन शब्द शक्ति 
| रूप उपाधियों के कारण इंब्द, वाचक लक्षक व्यंज़क हो जाता है। इस प्रकार उप- 
| युक्त विवेचन से अभिधा, लक्षणा के महत्व के साथ-साथ व्यंजना का महत्व काव्या- 
| दाय समक्षने के लिये नितान्त उपादेय है क्‍योंकि ध्वनि प्रस्थापनाचार्य मम्मंट ने ध्वनि 
| के (१) वस्तु (२) अलंकार (३) रसघ्वनि भेद करते हुये रसघ्वनि-को- असंलक्ष्यक्रम 
| तथा काव्य का आत्मारस कहा है। अतः शब्व शक्तियों के महत्व में"-तंथा उपयोगिता 
। में संशय का अंश भी नहीं: दृष्टिगोचर हो रहा-है । व्यंजना तो कोव्य का प्राण हैं 











प्र्द काय्यप्रका-प्रकाण 


प्रश्न १३---अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद की सम्तीक्षा करते 
हुये मस्मठ के मतानुसार व्यञझजना की अनिवायंता स्पष्ट कौजिये । 
द पा॥इएशगत॥ए अभिहितान्वयवाद शाएं अन्विताशिधानवाद, एा०४८ ४ 
९55शाशश्रा९ ० व्यञ्जना' 3८८ण०ंए (0० "शा, 

उत्तर--प्रल्थकार को व्यंग्यार्थ की सिद्धि के लिये व्यंजना के अतिरिक्त अन्य 
कोई व्यापार सभ्मव प्रतीत नहीं होता है । अतः व्यंजना को स्वीकार करके (१] 
लक्षणामूला-व्यंजना (२) अभिधामूला-व्यंजना । यह दो भेद करते हुये लक्षणामूलाः 
व्यंजना के भी (१) अर्थान्तरसंक्रमित (२) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य इन दो भेदों का 
निरूपण किया है तथा अभिधामूला-ध्वनि के (१) असंलक्ष्यक्रम और (२) संलक्यक्रम 
थे भेद प्रदर्शित करके असंलक्ष्यक्रम को रसादि-ध्वनि से अभिहित किया है। इसके 
अतिरिक्त असलक्ष्यक्रम-ध्वनि के (१) शब्दशक्त्युत्थ, (२) आर्थशक्त्युत्थ, (६) उभय 
शक्त्युत्थ ये तीन भेद किये गये हैं। शब्दशक्त्युत्थ अर्थात्‌ अभिधामूला व्यञ्जना के 
प्रसंग से अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थों का संयोगादि से एक अर्थ में नियन्त्रिह 
करने पर भी अन्य विशेष अर्थ की प्रतीत होती हैं । वह प्रतीति व्यंजना के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यापार से सम्भव नहीं है । अत: व्यंजना मानना अनिवायं है। इसे 
प्रकार अर्थ॑शक्त्युत्थ-ध्वनि के बोध के लिये व्यंजना की आवश्यकता अनिवायं है । 

अ्थंशक्त्युत्थ व्यंग्य में प्रथम वाच्यार्थ की उपस्थिति होती है। तदननन्‍्ताो 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है | अर्थशक्ति अर्थात्‌ अभिधा से उत्पन्न वाच्यार्थ से उक्त 
अर्थात्‌ समुद्भूत व्यंग्याथ॑ की प्रतीति होने के कारण इस ध्वनि को अर्थ॑शक्त्युत्थ ध्वबि 
कहते हैं । अब यह प्रइन उत्पन्न होता है कि वाच्यार्थ का बोध कैसे होता है तथ 
वाच्यार्थ प्रतिपादक मत कौन-कौन से हैं तथा वाच्यार्थ बोध की प्रक्रिया कथा है ? 

यद्यपि अर्थ विचार सम्बन्धी विवेचन, व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि अने# 
शास्त्रों में प्राप्त होता है किन्तु मीमांसकों का अर्थ-विचार ही प्रधान माना जाता | 
इसी लिये भीमांसकों को वाक्‍्यज्ञ के नाम से अभिहित करते हैं । मीमांसकों के भी ६४ 
सिद्धान्त (१) अभिहितान्वयव।द, (२) अन्विताभिधानवाद प्रसिद्ध हैं। (१) अभि 
हितान्वयवाद के प्रवरत्तंक कुमारिलभट्ट को तथा (२) अन्विताभिधानवाद के प्रवत्त' 
प्रभाकर गुरु को माना जाता है---अभिहितान्वयवाद ---आचार्य मम्मट ने कुमा रिब 
भट्ट के मत का प्रदर्शन करते हुए सिद्ध किया है कि जब वाक्यार्थ बोध ही इनके मे 
से अभिषा से नहीं हो सकता है, उसके लिये भी तात्पर्यावृत्ति को स्वीकार करते ! 
तो फिर व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो कभी भी अभिधा से नहीं हो सकती है, उस व्यंग्या' 
के लिये व्यंजना अवश्य माननी होगी । इसी आशय को व्यक्त करने के लिये मम्मट' 
लिखा है कि--- 

“अर्थशक्तितभूप्लेषि विशेष: संकेत: कतु न युज्यत इति सामांयरूपाण् 
पदार्थानामाकांक्षा-सन्निधि-योग्यतावशात्प्रस्पर-संसग्गों. यत्रापदार्थोन्‍पि विशेष रू 
वाक्यार्थस्तत्राभिहितल्‍बयवादे का टार्ता व्यंग्याभिधेयतायाम ।” 
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इसका आशय यह है कि ज़ब अभिहितान्वयवाद के मत से वाच्यार्थ की भी 
प्रतीति अभिघा से नहीं हो सकती तथा उसके भी एक अभिधा से पृथक तात्पर्यावत्ति 
माननी पड़ती है, तो फिर अभिहितान्वयवाद के मत से व्यंग्यार्थ की प्रतीति व्यञ्जना 
के अतिरिक्त कंसे ही सकती-है । अतः व्यंग्या्थ के लिये अभिहितान्वयवादियों को 
भी व्यञ्जना स्वीकार करनी पड़ेंगी। इस प्रकार यह निश्चित है कि मीमांसक 
कुमारिलभट्ट के मतानुयायियों के लिये व्यंग्यार्थ बोध के लिये व्यञ्जना के अतिरिक्त 
कोई मार्ग नहीं है । 
अन्विताभिधानवाद के मत में व्यकजझजना--- 


इस मत के प्रवत्तेक प्रभाकर ग्रुरु हैं। आपके मत से अभिषावत्ति से ही द 
अन्वित पदार्थों की उपस्थिति होती है इसीलिये अभिहितान्वयवाद के मत से वाक्यार्थ 
बोध के लिये अभिधा से उत्पन्न पदार्थों के अर्थ को अन्तिम पद से जोड़ने के लिये 
तात्पर्यावृत्ति की मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि तात्पर्यावत्ति विरोधी 
प्रभाकर के मत से भी अभिधावृत्ति से अन्त्रित अर्थात्‌ संकेतित अर्थ की ही. उपस्थिति 
होती है.। किसी विशेष अथं के साथ अन्वित अर्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती है 
क्योंकि एक ही शब्द का अनेक शब्दों के साथ भिन्‍न-भिन्‍न रूप में प्रयोग होता है । 
इसी आशय को स्पष्ट करने के लिये मम्मट ने अन्विताभिधान वादियों के दशब्दबोध 
का उपपादन निम्नस्थ दो कारिकाओं का उद्भृतकर किया है कि-- 

शब्दवृद्धाभिधयांइच॒प्रत्यक्षेणात्र पश्यति । 
श्रोतुश्च प्रतिप्न्नत्वंसनुमानेन चेष्टया .॥१॥ 
अन्यथानुपपत्त्यातु बोधे््छात दृयात्मिकाम | 
अर्थापत्यावबोधेन सम्बन्ध त्रिमाणकम ॥२॥| 

इन दोनों कारिकाओं के द्वारा स्पष्ट किया है कि (१) प्रत्यक्ष (२) अनु- 
मान तथा (३) अथर्पित्ति इन तीन प्रमाणों से शब्दबोध होता है। अर्थात्‌ संकेत ग्रह 
में इन तीन प्रमाणों का उपयोग होता है । क्‍ 

(१) प्रत्यक्ष व्यवहार में बालक उत्तम-वुद्ध की आज्ञा से मध्यम वृद्ध द्वारा 
किये जाने वाले आनयन आदि कर्मों से प्रत्यक्ष संकेतग्रह का ज्ञान प्राप्त करता है 
अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों से वाक्य को सुनता है और दोनों को देखता है | क्‍ 

(२) अनुमान---बालक उत्तमवृद्ध के वाक्‍्यों को सुनकर मध्यम्र-वृद्ध के हारा 
आचरित गवानयनादि कर्मों से अनुमान करता है कि गाम्‌ आनय, गासू बधान 


जलम्‌ आनय इत्यादि वाक्यों में बार-बांर आनय पद के श्रवण से आनयनत रूप कार्ये 
और गाम्‌ से सास्तादिमत्‌ पशु विशेष का अनुमान करता है । 


(३) अर्थापत्ति---शब्दबोध में सहायक प्रमाण को अथ्र्पत्ति प्रमाण कहा 
जाता है अर्थात्‌ अनुपद्यमान अर्थ को देखकर उसकी संगति करने वाले अर्थ की 
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कल्पना करने को अर्थापत्ति कहते हैं | ज॑से “पीनो देवदत्त, दिवा न भक्‍ते'” इस वाक्य 
को सुनकर असंगत -अर्थ की उपस्थिति होती है कि देवदत्त: दिन में नहीं खाता हैं 
ओर मोटा हो रहा है । जो दिन में नहीं खाता वह मोटा नहीं हो सकता परन्तु मोटा 
हो रहा है । इस अनुपद्यमान अर्थ की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि दिन में न 
खाने बाला मोटा नहीं हो सकता है । अतः मोटेपन की अन्यथा अर्थात्‌ रात्रि भोजन 
के बिना प्रतीति अतम्भव होने से अन्यथानुपपत्ति से उत्पन्न अर्थापत्ति प्रमाण ही से 
रात्रि भोज की प्रतीति होती है। गाम्‌ आनय आदि प्रयोगों और उनके अर्थों के 
वाच्यवाचक सम्बन्ध का ग्रहण अर्थापत्ति प्रमाण से ही होता है। यद्यपि बालक इन 
तीनों प्रमाणों को नहीं जानता है तथापि ये तीनों प्रमाण उसके ज्ञान के सहायक होते 
हैं । 

अतः चेत्र ? गाम्‌ आनय: देवदत्त: ! अश्वमानय, देवदत्त ! गाम्‌ नय इस 
प्रकार वाक्यों के व्यवहारों से वालक तत्‌ तत्‌ अर्थों का निश्चय करता है इससे 
स्पष्ट है कि अच्वयव्यतिरेक से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति करने में समर्थ वाक्य ही प्रयोग 
के योग्य है अत: वाक्य: के अन्तर्गत आये हुये अन्वितपदों का ही अन्दित पदार्थों के 
साथ संकेतग्रह होता है अर्थात्‌ केवल अनन्वित पदार्थों के साथ संकेतग्रह नहीं होता 
है । इसी आशय से मम्मट ने “विशिष्टा एवं पदार्था: वाध्यार्थ:” लिखकर अन्विता- 
भिधान मत को स्पष्ट किया है कि अन्वय्र-विशिष्ट परस्पर अन्वित पदार्थ वाक्यार्थ 


है। यही अन्विताभिधानवादियों का आशय है। आचार्य मम्मट का मत है कि 


अन्विताभिधान से अन्तिम पदार्थों की उपस्थिति भले ही हो जाए परस्तु सम्बन्ध विशेष 
वी उपस्थिति नहीं हो सकतीं है, उसके लिये अभिहितान्वय-वादियों की तात्पय >वृत्ति 
को स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस प्रकार एक वाच्यार्थ की उपस्थिति अभिधा से 
नहीं हो सकती है, तो फिर निःशेष च्यूत आदि में निधिरूप व्यंग्य की प्रतीति व्यझूजना 
के अतिरिक्त कैसे होगी। अत: अन्विताभिधान-वादिप्रों को भी व्यंग्य के लिये व्यंजना 
स्वीकार करनी होगी । अर्थात्‌ जब वाच्यार्थे रूप वाक्‍्यार्थ बोध के लिये अभिधा के 
अतिरिक्त तात्पर्या-वृत्ति माननी पड़ती है तोे व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिये व्य>जना 
का स्वीकार करना अनिवाय॑ है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधान- 
वाद एन दोनों के मत से वाक्यार्थ ज्ञान के अग्तर जो अनव्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, वह 
किस व्यापार से होता है | उस व्यंग्यार्थ की प्रत्तीति व्यञज्जना से ही हो सकती है । 
अत: व्यंग्यार्थ बोध के लिये दोनों के मत से भी व्यञ्जना की मान्यता अनिवार्य हो 
जाती है । <ठ 
अश्त १४--मम्मट के मतानुततार लक्षणा के भेदों प्वा स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
कीजिए । 
अथवा 
सारोपा और साध्यवसाना का अंतर स्पष्ट करते हुये लक्षणा के भेदों का 


| 
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वर्गोकरण कीजिये। (आगरा वि० वि० ५१, ५६, ५७, ६२, ६६,.६५, ६६) 
मेरठ वबि० वि० ६६९, ७०, ७६) 

एकराओआं। भाएे 0४78९---लक्षणा तेन षड़विधा । 
उत्तर--शब्द के अर्थ ज्ञान के लिये अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना नामक तीन 
शन्द-शक्तियों को स्वीकार किया है। शब्द के मुख्या्थ बोध के लिये मूल कारण रूप 


अभिधा को शब्दशक्ति के रूप में स्वीकार, किया गया है। लंक््यार्थ बोध के लिये 


लक्षणा स्वीकार की गई है। अभिधा तथा लक्षणा को प्रायः वेयाकरण, नैयायिक, 
मीमांसक एवं अंन्य दाहनिकों ने भी स्वीकार किया है परन्तु व्यञ्जनाशक्ति की 
कल्पना आलंकारिकों की अपनी कल्पना है ब्राह्मणग्रन्थों में भी लक्षणा का स्वरूप प्राप्त 
होता है। मीमांसा तथा न्यायदर्शनों में भी लक्षणा का वर्णन प्राप्त होता है। महा 
भाष्यका र-पतञ्जलि ने महाभाष्य में तादात्म्य सम्बन्ध के चार भेदों का विवेचन 
किया है । 

(१) ताटस्थ्य (मज्वा: क्रोशन्ति) (२) तादघम्य॑ (ब्रह्मदत्त: जटी) 

(३) तत्सामीप्य (गंगायां घोष:) (४) तत्साहचयय (कुन्ता: प्रविज्वन्ति) 

इसी प्रकार महाभाष्यादि-व्याकरण ग्रन्थों से आलंकारिकों ने संकेत ग्रहण 
करके लक्षणा को स्वरूप वरणित किया है। इसलिये आचाय॑ मम्मट ने लक्षणा के 
सम्मिलित तीन हेतुओं का कथन करते हुये लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट किया है अर्थात्‌ 
रूढि अथवा प्रयोजनवश, मुख्यार्थ बोध होने पर मुख्यार्थ से सम्बिन्धित अर्थ में जो 
व्यापार होता है उसे लक्षणा कहते हैं तथा लक्षणाजन्य अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं । 
मम्मट ने द्वितीय उल्लास में लक्षणा का स्वरूप प्रदर्शित करते हुये लिखा है कि--- 

मुख्याथंवाधे तद्योगे रूढितोध्थँप्रयोज्ञनात्‌ । 
अन्याई्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणा5एरोपिता किया ॥ 

इस कारिका का आशय यह है कि जब अभिधाशक्ति के द्वारा (१) मुख्या्थ 
प्रतीति में बाधा .एवं असंगति उत्पन्न होने पर तथा (२) मुंख्यार्थ से सम्बन्धित अर्थ 
ग्रहण करने पर रूढि अथवा प्रयोजन को कारण मानकर जिंस व्यापार का आश्रय 
ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं 

इस प्रकार रूढि ओर प्रयोजनवश लक्षण के मुख्य दो भेद होते हैं । 

(१) रूढि लक्षणा । (२) प्रयोजनवती लक्षणा । 

रूढि लक्षणा--के उदाहरण “कमंणि कुशल:” दिया है। इस वाक्य में कुशल 
शब्द का कुशान्‌ जाति अर्थात्‌ कुशों को लाने वाला अर्थ ब्युत्पत्ति से ज्ञात होता है 
किन्तु इस वाक्य में कुशल का मुख्या्थ बाधित हो रहां है। अतः रूढिबण कुशल का 


तरक्षणा द्वारा “चतुर” अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार कुशल का लक्ष्या्थ 


“चतुर” ग्रहण किया जाता है। 
प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण “गंगायां घोष:” है। यहाँ पर गंगा दाब्द 











४ 


हे 


| 


६० काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


का मुख्याथ जल की धारारूप मुख्याथ है किन्तु जलप्रवाह में धोष की स्थिति 


कर 


सम्भव नहीं है । अतः मुख्यार्थ के बाधित होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित तटरूप 


अर्थ में शीतलता, पावनता रूप प्रयोजन मानकर लक्षणा की जाती है अर्थात्‌ शीतलता, 
पावनता रूप प्रयोजन विज्ञेप . की सिद्धि के लिये लक्षणा से मुख्यार्थ बाध होने पर 
लक्ष्या्थ तट की प्रतीति होती है। मम्मटाचार्य ने लक्षणा के उपयु क्त व्यापार को 
आरोपित व्यापार कहा है क्योंकि अभिधा का व्यापार को स्वाभाविक अर्थ को 
स्पष्ट करने वाला होने के कारण अभिधा के व्यापार को स्वाभाविक व्यापार तथा 
अभिधा को स्वाभाविक शब्दशक्ति कहते हैं । इसलिये शब्द का वाच्य-वाचक सम्बन्ध 


स्वाभाविक सम्बन्ध माना जाता है, परन्तु लक्षणा का स्वाभाविक धर्म न होकर 
आरोपित धर्म होता है । क्योंकि मुख्याथं बाध होने पर स्वाभाविक सम्बन्ध स्वयं 


बाधित हो जाता है। अतः वुद्धि के द्वारा आरोपित व्यापार की कल्पना करके 


लक्ष्यार्थ लक्षित होता है। इप्ती आशय से लक्षणा का स्वरूप प्रतिपादन करते हुये 


मम्मट ने “लक्षणा55रोपिता क्रिया' लिखा है । 

सुलक्षणा के भेद--लक्षणा के मुख्य दो भेद (१) घुद्धा तथा (२) गौणी माने 
जाते हैं । ब॒ुद्धा के (१) उपादान-लक्षणा तथा (२) लक्षण-लक्षणा ये दो भेद होते हैं । 
इसी लिये उपादान-लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिये 
निम्नस्थ कारिका को मम्मट ने अवतरित किया है--- 


स्वसिद्धये पराक्षेप:, पदार्थ स्वसमर्पणम्‌ । 
उपादान लक्षणं चेत्युक्ता शुद्ध व साह्िधा ॥ 


(१) उपाद्रान-लक्षणा---उपादान लक्षणा शब्द के आझ्यय को स्पष्ट करने 
के लिये अन्य शब्द का आश्षेप करती है जैसे “कुन्ता: प्रविशन्ति! इत्यादि वाक्‍्यों में 
अभिधाजन्य अर्थ के वाधित होने पर कुन्तधारी पुरुष का आशक्षेप किया जाता है। 
इस प्रकार जड़ कुन्त की प्रवेश सिद्धि के लिये पुरुष का आक्षेप करने के साथ कुन्त 
की सत्ता भी बनी रहती है । इसी लिये इसको उपादान-लक्षणा कहते हैं । 


(२) लक्षण-लक्षणा--का स्वरूप स्पष्ट करते हुये मम्मट ने “परार्थ स्वस- 
मर्पण” लिखा है अर्थात्‌ जो शब्द अन्य अर्थ की सिद्ध के लिये अपने को समर्पण कर 
दे तो वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है जैसे “गंगायां घोष” में गंगा शब्द घोष की सिद्धि 
के लिये अपने जलधारा रूप अर्थ को समपित करके तट को लक्षित करता है। ऐसे 
स्थलों पर लक्षण-लक्षणा होती है । अतः मुख्यप्थे बाघ के होने पर मुख्यार्थ से सम्ब- 
न्धित तट को लक्षित करके शीतलता, पावनता रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
पे र जलधारारूप अर्थ को अपित कर देता है । इस व्यापार को लक्षण-लक्षणा 
कहते हैं । 


सारोपा और साध्यवत्ताना--आचार्य मम्मट के उपादान तथा लक्षण-लक्षणा 
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का प्रतिपादन करने के अनन्तर शुद्धा तथा गौणी लंक्षणा के क्रमश: दो भेद सारोपा 
और साध्यवसाना किया है । इस प्रकार शुद्धा के चार तथा गौणी के दो भेद मिल- 
कर लक्षणा के ६ भेद होते हैं । 

सारोपालक्षणा---जहाँ आरोप्यमाण (उप॑मान) तथा आरोपविषय (उपमेय) 
दोनों का शब्द से कथन किया गया हो तथा समानाधिकरण से निर्दिष्ट हो रहे हों 
तो वहाँ सारोपालक्षणा होती है । इसी भाव को निम्न पंक्ति के माध्यम से व्यक्त 
किया गया है-- 


/सारोपाइनया तु यत्रोक्‍क्तों विधयोा विषयस्तथा”” 





विषय अर्थात्‌ उपमेय को निगीण्ण (अन्तर्भाव) कर लिया जाय, वहाँ साध्यवसाना 
लक्षणा होती है। अथवा जिस स्थल में उपभय का शब्द से कथन न किया गया हो 
केवल आरोप्यमाण उपमान का ही कथन किया गया हो तो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है। मम्मट की निम्नस्थ पंक्ति से साध्यवंसाना का स्वरूप स्पष्ट हो रहा है 
कि-- 
“भविषटयन्त फरंतेडन्यस्मिन सा स्थात्साध्यक्षतानिका' 

इसके अतिरिक्त ये दोनों सारोपा तथा साध्यवसाना भेद साहश्य तथा सादइ्य 
को छोड़कर अन्य प्रसंग से प्रस्फूटित होते हैं तो क्रमश: गौणी औरं छुद्धांलक्षणा होते 
हैं। जेसा कि मम्मट ने. लिखा है कि--- 


भेदाविभौ च सादृध्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा गोणी शुद्धों च विज्ञयो |. 

इसका आशय है कि सारोपा और साध्यवसाना इन दोनों के भेद साहश्य से 
गौणी तथा अन्य कार्य कारणादिभाव रूप सम्बन्धों के होने पर शुद्धा लक्षणा होती 
है । अतः सारोपा और साध्यवसाना के दो-दो भेद होकर चार भेद होते हैं।. उनके 
नाम इस प्रकार समझने चाहिये । 


(१) गौणीसारोपां; (२) गौणीसाध्यवसाना, (३) शुद्धासारोपा, (४) शुद्ध 
साध्यवसाना ॥ | 


(३) गौणीसारोपा--आचाय॑ मम्मट नें गौणी सारोपा का उदाहरण “गोर्वा- 
हीकः:”' दिया है। गो गत (बेल गत) अंर्थ के साथ वाहीक के अर्थ का अभेद सम्बन्ध 
नहीं बन रहा है क्योंकि गो वाहीक दोनों प्रथकू-पृथक्‌ पदार्थ हैं । परन्तु लक्षणा के 
द्वारा जो मत जड़ता मन्दरा आदि गुणों का वाहीक (देश विशेष में) में आरोप करने 
पर दोत़तों के जाडय मान्य, आदि गुणों की अभेदता साहश्य सम्बन्ध से लंक्षित होती . 
है अर्थात्‌ गोगत जड़ता, मन्दता आदि गुण वाहीक में अभेद प्रतीति सम्बन्ध से लक्षित 
होते हैं । गणों की अरुष्पता से गौर्वाहीक: में अभेद प्रतीति होने के कारण ड्रग लक्षण 








धर काव्यप्रकाश-श्रकाश: 


का नाम अन्वर्थक प्रतीत होता है । अत: गौणी सारोपा लक्षणा यह नाम उचित ही 
ह। 

(४) गौणीसाध्यवसाना---आचाय मम्मट ने गौणीसाध्यवसाना का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हुये गौरय लिखा है। इस उदाहरण में आरोपविषय अर्थात्‌ उपमेय 
का शब्दतः कथन नहीं किया गया है आरोप्यमाण उपमारः गो के द्वारा उपमेय वाहीक 
अन्तर्भाव कर लिया गया है। अतः इसे गौणी साध्यवसाना-लक्षणा का उदाहरण 
समझना चाहिये । 


(५) शुद्धासारोपा--मम्मटाचाये ने शुद्धासारोपा का उदाहरण “आयुघृतम्‌ 
दिया है । इस उदाहरण में उपमान “आयु” तथा उपमेय “धृत' दोनों का शब्द से 
कथन किया गया है तथा साहवय सम्बन्ध के अतिरिक्त कार्य-कारण सम्बन्ध से उप- 
मान आयु तथा उपमेय का दब्द से कथन होने के कारण यहाँ, शुद्धा सारोपा लक्षणा 
समझनी चाहिये । इसलिये कार्य-कारण सम्बन्ध से शुद्धा सारोपा लक्षणा के द्वारा 
दोनों में (आयु और घृत में) एकता की प्रतीति होती है । 

(६) शुद्धासाध्यवसाना--पग्रन्थकार ने शुद्धासाध्यवसाना का उदाहरण 
“आयुरेवेदम्‌”” लिखा है, यहाँ आरोप्यमाण उपमान अप्यु का शब्द से कथन किया 
गया है किन्तु आरोप विषय घृत का छाब्द से कथन नहीं किया गया है। अर्थात्‌ 
विषयी (उपमान) आयु ने विषय (उपमेय) घृत का कवल कर दिया है अथवा अपने 
में अन्तर्भाव कर लिया है अत: यहाँ बुद्धासाध्यवसान होती है । 





इस प्रकार “लक्षणा तेन षड़्विधा'' इस कथन के अनुसार मम्मट के मता- 


नुसार लक्षणा के ६ भेदों का निरूपण किया है। लक्षणा के इन भेदों को निग्नस्थचक्र 
से समझा जा सकता 


लक्षणा 


| 
गोणी 
8 02, 4 
(१) गोणीसारोपा (२) गोणीसाध्य ० 


028 (गं का ) 


| 
(१) उपादान लक्षणा (२) लक्षण लक्षणा (६) शुद्धासारोपा (४) शुद्धासाध्य ० 


| 
द्धा 


ध््थ 





(कुन्ता: प्रविशन्ति) (गंगायां घोष:) . (आयुर्धु तम्‌) (आयुरे मे ) 
इस प्रकार आचाय॑ मम्गट ने जश्षण के ६ भेद प्रतितादित करने ने अनार 
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रूढि और प्रयोजन भेद के लक्षणा का वर्गीकरण किया है। अतः लक्षणा के (१) 
रूढि (२) प्रयोजन के दो भेद होते हैं। रूढि लक्षणा व्यंग्यरहित होता है तथा 
प्रयोजनवती लक्षणा उयंग्ग सहित होती है। पुनइच प्रयोजनवती लक्षण के दो भेद 
होते हैं (१) गूढव्यंग्य (२) अगुढव्यंग्य । इस प्रकार यह लक्षणा तीन प्रकार की 
होती है जसे कि मम्मट ने लिखा भी है कि--- 


“तदेबा कथिता त्रिया 
लक्षणा 


मा] 


(१) दि (व्यंग्य रहित) प्रयोजनवती (व्यंग्यसहित) 


(२) गुढ व्यंग्य (३) आड़ व्यंग्य 

आचाय॑ मम्मट ने प्रयोजनवती लक्षणा के ६ भेद करते हुये प्रयोजन को 
व्यंग्य माना है उन ६ भेदों के (लक्षणा के) प्रत्येक के (१) गुढव्यंग्य (२) अग्रुढ व्यंग्य 
ये दो-दो भेद होते हैं। इस प्रकार कुल १२ भेद होते हैं अर्थात्‌ प्रयोजनवती लक्षणा 
के प्रथम ६ भेद और गुढ व्यंग्य और अगूढ व्यंग्य भेद से १२ भेद होते हैं । रूढि 
लक्षणा को मिलाकर लक्षणा के कुल १३ भेद होते हैँ । अतः मम्मट के मतानुसार 
लक्षणा के १३ भेद होते हैं । कै 

प्रश्न १५---ध्य>जना सम्बन्धी मम्भट का आशय स्पष्ट कौजिये । 

(आगरा वि० वि० १६५३, ६६, ८०) 

एां50ा5इड िक्विप्ाश्रा5 शत क_रेणां प6 ९णा८००७ए( शाएं च्रएणात्रा26 
० व्यञज्जना ॥ 

उत्तर--आचार्य मम्मट ने शब्द के वाचक, लक्षक, तधा व्यञ्जक भेद करते 
हुए क्रमशः अर्थ के वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य भेद किये हैं। वाच्य-अर्थ का अभिधा से और 
लक्ष्यार्थ का लक्षणा से बोध होता है। तथा वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से विलक्षण-अर्थे- 
विशेषण का ज्ञान किस से होता है। इस विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली व्यञ्जना 
ही है । इस विलक्षण अर्थ को व्यंग्याथं कहते हैं तथा व्यंग्याथंबोधक शब्द को व्यञ्जक 
शब्द कहते हैं और वह शब्दशक्ति जिससे व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे व्यञ्जना 
कहते हैं । इस व्यंग्यायं को ही आनन्दवद्ध न ने ध्वनिशब्द से अभिहित किया है तथा 
काव्य की आत्मा ध्वनि हैं यह मानते हुये लिखा है कि “ध्वनिरात्माकाव्यस्य” । 
इसीलिये मम्मट ने प्रथमोल्लास में उत्तम का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए लिखा है 'कि 
“इदसुत्तमसमतिशा यिनिय्यंग्येबाच्यादध्वनिवु धं: कथित: इस से स्पष्ट है कि उत्तम- 
काव्य वही होता है जिसमें व्पंग्यार्थ की बिशेषता परिलक्षित्र हो रही हो। अतः 











द४ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिये व्यञ्जना प्रतीति के लिये व्यड्जना का महत्व स्वयं सर्वे- 
श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है । इसके अतिरिक्त घ्वनि के मुख्य (१) वस्तु-ध्वनि, (२) 
अलंकारध्वनि, (६) रसध्वत्ति भेद करने से ध्वनि का महत्व विशेष बढ़ जाता है । 
मम्मट ने रसध्वनि को असंलक्ष्य-क्रम तथा रस॑ माना है । अत: काव्य की आत्मा 
व्वनि अर्थात्‌ रसध्वनि अथवा रस को व्यड्जित करने वाली व्यञ्जना का महत्व 
शब्दशक्तियों में सर्वोपरि स्वयं सिद्ध एवं स्पष्ट है । 

गंगायां घोष: इस वाक्य का अभिषघा से गंगा अर्थात्‌ जलधर में घोष अर्थात्‌ 
बस्ती अर्थ होता है किन्तु अभिधाजन्य अर व्यवहार से वाधित होने पर शीतलता 
पावनता रूप विशेष प्रयोज रूप-अर्थ को कारण मानकर मुख्यार्थ से सम्बन्धित तट में 
लक्षणा होती है अथांत्‌ लक्षणा से गंगातट में बस्ती यह अ्थे होता हैं । लक्षणा से 
तट का बोध होता है । अतः तट लक्ष्यार्थ मांना जाता है। इस प्रकार लक्षणा के 
हारा तट अथ की प्रतीति होने पर शीतलता पावनता-रूप विशेष अर्थ की प्रतीति 
जिस शब्दशक्ति से होती है उसे व्यञ्जना कहते हैं तथा शीतलता, पावनता रूप 
विशेष अर्थ को व्यंग्यांथ कहते हैं | आचांय अभिनवगुप्त ने व्यंग्यार्थ की प्रतीति के 
सम्बन्ध में अपने भावों को इस प्रक्रार व्यक्त कियां है कि अभिधा से व्यंग्यार्थ की 
प्रतीति सम्भव नहीं है- कंयोंकि शीतलता पावनता रूप व्यंग्यार्थ संकेतित अर्थ नहीं है 
अर्थात्‌ शीतलता पावनता अंर्थ में संकतग्रह नहीं अत: संकेतशक्ति के अभाव में 
अभिधा प्रवृत्त नहीं हो सकती है तथा लक्षणा भी मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के अभाव 
में शीतलता पावनता रूप अर्थ को नहीं 'बोध:” करा सकती है क्योंकि तट न तो 
मुख्या्थ ही है और न तो “गंगांतटे घोष:'' इस तट लक्ष्यांथ में बाधा ही है क्‍योंकि 
तट में बस्ती होती ही है तथां शीतलता पावनता रूप अर्थ को लक्षणा से सिद्ध करने 
के लिये रूढि अथवा प्रयोजन की कल्पनां करनी होगी तो वह प्रयोजन क्या है जिसको 
मानकर लक्षणा से शीतलता पावनता का बोध किया जा सके । इस प्रहइन का यही 


उत्तर हैं कि कोई प्रयोजन नहीं है । अतः कारणों के अभाव में कोई कार्य नहीं होता 
है । यह व्यवहार से सिद्ध है तो शीतलता पांवनता की प्रतीति कारणों के अभाव से 
लक्षणा से भी नहीं हो सकता है। इसीलिये आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास में 


निया है कि 
यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते । 
फले शब्द कगम्येष्त्र व्यझजनान्नापरा क्रिया ॥ 
इसका भाव यह है कि जिस शीतलता पावनता रूप विशेष अर्थ की सिद्धि के 
लिये लक्षणा का आशय लेकर गंगायांघोष: का “गंगातटे घोष:” इस अर्थ की प्रतीति 
की जाती है परन्तु उस शीतलता पावनता रूप विज्वेष अर्थ की प्रतीति अभिधा: 





लक्षणा, तथा अनुमान आदि किसी अन्य व्यापार से नही हो सकती है । अत: शीतलता 


पावनता रूप विशेष अर्थ क़ो प्रतीत व्यक्जना के अतिरिक्त किसी व्यापार से नहीं 
होती है । शीतलाता पावनता का बोध वेवल व्यञ्जना से ही हो सवाता ; 
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इसके अतिरिक्त यदि कोई शंका करे कि शीतलता पांवनता रूप अर्थ का 
बोध अभिधा से ही जायेगा, व्यञ्जना मानने की क्‍या आवश्यकता है ? इस प्रश्न 
का समाधान करने के लिये मम्मट ने लिखा है कि “नाभिघासमयाभावात्‌” अर्थात्‌ 
गंगायां-धोष: में शीतलता पावनता रूप विशेष अर्थ की प्रतीति अभिंधा से नहीं हो 
सकती है क्योंकि शीतलता पावनता रूप अर्थ संकेतित अर्थ नहीं है। अभिधा केवल 
संकेतित अर्थ को ही बताती है । अत: संकेत-शक्ति का अभाव होने के कारण अभिषा 


_ शीतलता पावन रूप विशद्येष अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकती है। 


यदि यह कहा जाय कि शीतलता पावनता रूप विशेष अर्थ का बोध लक्षणा 
द्वारा हो जायेगा तो यह कथन भी उचित नहीं है क्योंकि गंगायां घोष: में लक्षणा से 
तट लक्ष्यार्थ की प्रतीति होने पर तट लक्ष्याथ में कोई अर्थ में बाधा नहीं है क्‍योंकि 
तट में बस्ती हो ही सकती है तथा प्रथम तट मुख्यार्थ नहीं है। और कोई बाघा भी 
नहीं है और शीतलता पावनता रूप विशेष अर्थ को लक्षित करने का कोई प्रयोजन 
नहीं है । इस प्रकार लक्षणा के तीन कारणों के अभाव में लक्षणा की प्रवृत्ति सम्भव 
नहीं है । इस भाव को स्पष्ट करने के लिये मम्मट ने लिखा है 'हेत्वभावान्नलक्षणा” 


| अर्थात्‌ उक्त लक्षणा के तीन कारणों के अभाव में लक्षणा की प्रवत्ति न होने से 
| शीतलता पावनता की प्रतीति लक्षणा से नहीं हो सकती है। 


यदि शीतलता पावनता रूप अर्थ को लक्ष्याथं मानकर किसी अन्य प्रयोजन 
की कल्पना करली जाये तो अनवस्था दोष की आपत्ति उत्पन्न हो जायेगी क्‍योंकि 
शीतलता पावनता रूप प्रयोजन अर्थ की लक्षणा द्वारा प्रतिपादित करने के लिये अन्य 
प्रयोजन स्वीकार करना होगा । पुनरच अन्य प्रयोजन का क्या प्रयोजन होगा और 


। उस प्रयोजन का भी प्रयोजन क्या होगा। इस प्रकार अनन्त प्रयोजन को स्वीकार 
| करना होगा । जिससे शास्त्र में अनावस्था दोष हो जायेगा जिससे प्रतिपाद्य विषय 
। ही समाप्त हो जायेगा । इसी आशय को व्यक्त करते हुए मम्मट ने लिखा है कि 
| 'एवमप्यवस्था स्थाद्‌ या मूलक्षयकारिणी । 


इसके अतिरिक्त यदि शीतलता पावनता को लक्ष्या्थ मान लें तो लक्ष्यार्थ 


| मनाने के. लिये 'गंगाथां घोषः” के गंगा शब्द के समान बस्ती धारणा की सामथ्य- 


हीनता होनी चाहिये अर्थात्‌ गंगा शब्द स्वयं बस्ती को धारण करने में समर्थ होने 


पर लक्षणा का आश्रय. लेकर तंट को लक्षित करता है किन्तु लक्षणा द्वारा गंगातदे 


घोष: यह अर्थ प्रतीत होनें पर तट लक्ष्यार्थ गंगा शब्द के समान बस्ती घारण करने 
में असमर्थ नहीं है तो फिर शीतलता पावनता रूप अर्थ को तट की तरह लक्ष्याथ॑ 
नहीं माना जा सकता है। इसी भाव को मम्मट से निम्नस्थ कारिका में व्यक्त किया 
है कि--- द 











६६ काव्यप्रकाश-प्रक 
ह 
“लक्ष्य न छुख्य नाप्यत्र वाधो योग: फलेन नो । 


। 
न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ च दाब्दः स्खलद गतिः ॥ | 
अत: लक्षणा से शीतलता पावनता की सिद्धि नहीं हो सकती है क्‍योंकि कछ॑ 
मुख्य नहीं है और न तट में बाधा ही है तथा शीतलता पावनता को लक्ष्यार्थ मात 
का प्रयोजन नहीं है और गंगा शब्द की तरह तट बस्ती को धारण करने में असम 
नहीं है । इस प्रकार शीतलता पावनता की प्रीतीति के लिये व्यझजना अवदय मानर 
पड़ेगी । 
यांद यह कहा जाये कि शीतलता पावनता रूप विशिष्ट तट में लक्षणा के 
ली जाये तो व्यञ्जना मानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । इस प्रइन का सम 
धान करने के लिये मम्मट ने निम्न कारिका का अवतरण किया है कि--- ह 
हे 


प्रयोजनेन सहित लक्षणीयं॑ न॒युज्यते । 
ज्ञानस्यविषयोह्यन्य: फलमन्यदुदाहतम्‌॥। क्‍ ह 


इसका आशय यह है कि शीतलता पावनता रूप विशिष्ट तट में लक्षष 
नहीं हो सकती है क्योंकि ज्ञान का विषय परथक्‌ और ज्ञान का फल पृथक होता है 
गंगायां घोष: में लक्षणा से उत्पन्न लक्ष्याथ तट ज्ञान का विषय है और लक्ष्याथ ज्ञा 


_ का फल शीतलता, पावनता है । ये दोनों तट लक्ष्यार्थ और प्रयोजन अर्थात्‌ शीतल 


पावनता रूप फल एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं क्योंकि विषय और फल | 
कार्यकारण भाव सम्बन्ध है । इस प्रकार शीतलता, पावनता विशिष्ट तट में लक्षए 
नहीं हो सकती है । इसका कारण ज्ञान का विषय तट और फल का विषय शीतलह 
पावनता दोनों प्रथक-प्रथक्‌ हैं, एक नहीं है । अत: शीतलता पावनता की प्रती। 
केवल व्यञ्जना व्यापार से ही हो सकती है । परिणामस्वरूप प्रयोजन रूप विज्ञे 
अथे की प्रतीति के लिये व्यक्जना अवश्य माननी पड़ेगी । 

इस प्रकार केवल व्यण्जना शक्ति ही व्यंग्याथं बोध करा सकती है। ४ 
व्यंजना शक्ति के मुख्य दो भेद्‌ होते हैं-- 

(१) अभिधामूलाव्यंजना । 

(२) लक्षणामूलाव्यंजना । 

लक्षणामुलाव्यंजना--यद्य पि अभिधाशक्ति के समान ही अभिधामूलाव्यंज 
का प्रथम विवेचन करना चाहिये था और लक्षणामूला का तदनन्‍तर करना चाहि 
था । परन्तु आचार्य मम्मट ने व्यजना प्रतिपादन से पूर्व ही लक्षणामूला व्यजञ्जना 
संकेत गगायां घोष: में शीतलता, पावनता मानकर किया है। इससे यह ज्ञात पं 
है कि मम्मट ने व्यञ्जना का प्रथम भेद (१) लक्षणामूला और द्वितीय भेद [ 
अभिधामूला व्यञ्जना माना है क्‍योंकि व्यञम्जना को सिद्धि लक्षणा के रहस्य 
स्पष्ट किये बिना नहीं हो सकती है । अत: गंग।यां घोष: को लक्षणामृ लाव्यम्जना 
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उदाहरण मान सकते हैं । शीतलता पावनता रूप विद्येष अर्थ की प्रतीति लक्षणामुला 
व्यंजना से ही.होती है । | 
अभिधामूला व्यंजना-- 
जिस व्यंग्यार्थ के मूल में अभिघा हो तो वहाँ अभिधा मूला. व्यञ्जना होती 
है अर्थात्‌ अनेकार्थंक हरि, राम, सेन्धव, अजुन आदि शब्द के अनेकार्थ एक अथे में 
अभिधा द्वारा प्रकरणादि से नियन्त्रित हो जाते हैं फिर भी एक ऐसे अर्थ की प्रतीति 
होती है जो वाच्यार्थ से सवंथा विलक्षण होता है । . इस विलक्षण अर्थ की प्रतीति 


... अभिधासूला व्यज्जना से ही होती है। अत: अनेकार्थक शब्दों के अनेक अथ्थे संयोगा- 


दिवश अभिधा से एक अथे में नियन्त्रित होने पर भी विशेष अथं की जो -प्रतीति 
होती है, वह अभिधामूला व्यञ्जना से ही होती है। अब यह प्रइदन उत्पन्न होता है 
कि वे संयोगादि क्‍या हैं जिनके कारण अनेकार्थंक शब्दों के अनेक अर्थ एक अर्थ में 


अभिधा द्वारा नियन्त्रित हो जाते हैं। इस प्रशन का समाधान कंरने के लिये मम्मट 


ने भतृ हरि द्वारा विरचित वाक्यपदीय से निम्नस्थ कारिकाओं को अवतरित 
किया है । । | 
संयोगोविप्रयोगाश्च साहचर्य विरोधिता । 
अर्थ: प्रकरण लिड्भा शब्दस्यान्यस्य सन्निधि:। 
सामथ्येंमोचिती देश: कालोव्यक्ति: स्वरादय: ॥ 
_ शब्दार्थस्थानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव: ॥ 
इस प्रंकार कारिकाओं में वणित १४ कारणों से अनेकार्थक शब्दों के अनेक 
अथं अभिधा द्वारा एक अथ॑ में नियन्त्रित होते हैं फिर भी जो विलक्षण अर्थ की 
प्रतीति होती है, वह अभिधामूला व्यज्जना से होती है। इस प्रकार व्यज्जना का 
'महत्व साहित्य में शरीरस्थ प्राण के समान माना जाता है। अतएवं मम्मट ने 
व्यंग्यार्थ रहित काव्य को अधम तथा ध्वनि प्रधान को उत्तमकाव्य कहा है। ७ 
प्रन्‍तत १६--व्यंजना के भेद प्रदर्शित करते हुये अभिधामला व्यंज्जना,के 
उदाहरण प्रस्तुत कीजिये । 
. अथवा 
लक्ष्याथ तथा व्यग्याथ का अन्तर स्पष्ट करते हुये अभिधामूला व्यंजनां को 
सोदाहरण समीक्षा प्रस्तुत कीजिये । द 
[05९४5६ “अभिधामूला व्यंजना' क्षांती 5 ह्।वंड...._ (१६७४, ७७) 
उत्तर--शीतलता, पावनता रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति अभिधा से नहीं हो 
सकती है क्योंकि शीतलता, पावनता रूप विशेष अर्थ संकेतित अर्थ नहीं है। अत 
संकेतग्रह के अभाव में अभिधा नहीं प्रवृत्त होती है। इसके अतिरिक्त गंगायां घोष: में 
जिस शीतलता पावनता को प्रतीति के लिये लक्षणा की जाती है, उस शीतलंता, 
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पावनता की प्रतीति लक्षणा से नहीं हो सकती है, क्योंकि लक्ष्या्थ तट मुख्य नहीं ४ 
है और लक्ष्यार्थ तट में कोई बाधा नहीं है । तथा रूढ़ि या प्रयोजन में से कोई « 
कारण नहीं है। इसलिये हेत्वमावान्नलक्षणा' इस कथनानुसार लक्षणा नहीं हो 
सकती है । शीतलता, पावनता रूप विशेष अर्थ की प्रतीति केवल व्यञड्जना व्यापार 
से ही होती है । यदि कोई कहे कि शीतलता, पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा की 
जाय तो व्यंजना की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि 
ज्ञान का विषय अन्य और फल का विषय पृथक्‌ होता है अर्थात्त्‌ ज्ञान का विषय तढ 
और फल का विषय शीतलता, पावनता प्रथक्‌ है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते 
हैं तथा मिल भी नहीं सकते हैं । इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये मम्मट नें 
लिखा है--- क्र 
“ज्ञानस्य विषयोह्यन्य: फलमन्यददाहृतम्‌”” 
इस प्रकार शीतलता, पावनता विशिष्ट तट में लक्षणा करना सम्भव नहीं है 
ज॑सा कि मम्मट ने लिखा है--प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युज्यते । अतः व्यंजना | 
के बिना शीतलता पावनता रूप विशेष अथे की प्रतीति सम्मव नहीं हो सकती हैं 
इस प्रकार व्यंजना को व्यंग्याथ की प्रतीति के लिये मानना अनिवायं है । यह 
व्यंजना (१) अभिधामूला (२) लक्षणामूला भेद से दो प्रकार की होती है । 
लक्षणामूला व्यंजना--इसका उदाहरण “गंगायां घोष: है । शीतलता पाव- 
नता रूप विद्येष अर्थ की प्रतीति के लिये लक्षणा की जाती है अर्थात्‌ लक्षणा से तट 
लक्ष्यार्थ की प्रतीति करके व्यंजना से शीतलता, पावनता की प्रतीति होती है। अतः 
यहाँ शीतलता, पावनता की प्रतीति लक्षणामूला व्यंजना से होती है। इस लक्षणा- 
यूला व्यंजना को अविवक्षित वाच्यध्वनि कहते हैं तथा अविवक्षित वाच्यध्वनि के भी. 
(१) अर्थान्तर-संक्रमित, (२) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि दो भेद होते हैं । 
अर्थान्तरसंक्रिमितवाच्यध्वनि--- अविव क्षितवाच्यध्वनि में वाच्याथं जब अन्य 


अथ में संक्रमित हो जाता है तो उसे अर्थान्तरसंक्रिमितध्वनि अथवा लक्षणामूलाध्वनि' 
कहते हैं । 





त्वामस्मिवच्सि विदुषां समवायो5त्र तिष्ठति । 

आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्रविधेहि तत्‌ ॥ 
कोई गुरु शिष्य की विजय एवं यश की कामना से प्रेरित होकर शिष्य से 
कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ विद्वानों का समुदाय है। अतः अपनी बुढ़ि 
को स्थिर करके (सावधानीपूर्वक) सम्माषण आदि में प्रवत्त होना । यहाँ वच्णमि क्रिया 
से अहम के वाचक अस्मि का बोध हो ही जाता है, क्योंकि जो गुरू सामने बढ हुये 
शिष्य को उपदेश देता है उसको यह आवश्यकता नहीं रहती है कि मैं हूँ और तुमसे 
कह रहा हुं । इस प्रकार वच्मि के साथ अस्मि का प्रयोग होने के कारण साधारण 
कथन अर्थ उपदेश में परिणत हो जाता है। इसलिये इस इलोक का वाक्य अथ॑ 


प्रदनोत्तर रूप में ६६ 


अनुपयुक्त होकर अर्थान्तर में सक्तिमित होने से लक्षेणामूला ध्वनि के भेद से अर्थान्तर 
संक्रमित ध्वनि का उद्दाहरण माना जाता है । 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि---जब वाच्यार्थ अनुपयुक्त होकर अत्यन्ततिरस्क्ृत 
हो जाता है तो उसे अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनि कहते हैं । जसे-- 
' उपकृत बहुतत्र किमुच्यते सुजनत्ता भवता प्रथिता परम । 
विदधदीदशमेव सदा सखे ! सुखितमास्वतत: द्रदांगतम्‌ ॥ 
इसका आशय यह है कि कोई मित्र अपने अपकारी मित्र से कहता है कि 
हे मित्र ! आपने मेरा बड़ा उपकार किया, कहाँ तक प्रशंसा करू । हे मित्र ! सदा 
आप ऐसा ही व्यवहार करें आपकी सज्जनता को कौन नहीं जानता है। आप बड़े 


- सज्जन हैं, आप संकड़ों वर्षों तक जीवें । यहाँ अपकारी मित्र के प्रति उक्ति है। अत्तः 


उपकृ्वत के अर्थ की संगति उचित नहीं प्रतीत हो रही है । विपरीत लक्षणा से एकदम 
उपकृृतम्‌ का अपकृतम्‌ सुजनता का दुजनता सखे का शंत्रो ! सुखितमास्व का अद्येव 
म्रियस्व आदि उल्टा अर्थ हो जाता है। इस प्रकार वाच्याथ का अत्यन्त तिरस्कृत 
अर्थ गृहीत होता है । अत: यह इलोक अत्यन्ततिरस्कृत-वाच्य ध्वनि का उदाहरण 
माना जाता है । 
अभिधामूला व्यंजना---जिस व्यंग्याथ को प्रतीति के लिये अभिधा को आधार 
भानकर व्यंजना होती है उसे अभिधामूला व्यंजना कहते हैं। आचार मम्मट ने 
अभिधासूला व्यंजना का स्वरूप स्पष्ट करते हुये लिखा है 
अनेफार्थस्य. दब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाद्यरवाच्याथंधोकृदू व्यापुतिरझुजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस स्थल पर संयोगादि के कारण अभेकाथे दब्दों के अथे किसी एक 

अर्थ में अभिधा द्वारा नियन्त्रित होने. पर एक विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, जो 
वाच्यार्थ से भिन्न होता है । इस विलक्षण वाच्यार्थ के भिन्न अर्थ की प्रतीति अभिधा- 
मूला व्यंजना के व्यापार से होती है । अतः इसे अभिधामूला व्यंजना कहते हैं किन्तु 
ये संयोगादि क्‍या हैं जिनके कारण अनेकार्थंक शब्दों के अनेक अर्थ किसी एक अर्थ में 
अभिधा द्वारा नियन्त्रित हो जाते हैं । इस प्रइन का समाधान करते हुए मम्मट ने 
वाक्यपदीय से दो कारिकाओं को उदधृत किया है-- 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 

अर्थ: प्रकरण लिड्भ शब्दस्यान्यस्थ सन्निधि: ॥ 

साम5्यमौचितीदेद: कालो व्यक्तिः स्वरादय: । 

दब्दार्थस्रान चच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः ॥ 


इन कारिकाओं के आधार से (१) संयोग (२) विप्रथोग (३) साहचये (४) 
विरोधिता (५) अर्थ (६) प्रकरण (७) लिग (5) अन्य शब्द की सन्निधि (६) सामर्थ्य 
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(१०) औचित्य (११) देश (१२) काल (१३) व्यक्ति (पुल्लिंग स्‍्थीलिय रूप नपं० 
लिंग) (१४) स्व॒रादि अनेकार्थक शब्द के अर्थ का निर्णय न होने पर विशेष अर्थ में 
निर्णय कराने में कारण होते हैं । इन १४ कारणों से अनेकार्थक शब्दों का अर्थ में 
नियन्त्रण करने के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। | 
क्‍ ' 


(१) संयोग--“सशंखचक्रोहरि:'” इस वाक्य में शंख तथा चक्र के संयोग से | 


अनेकार्थंक हरि के अनेक अर्थ अभिधा से नियन्त्रित होकर हरि का विष्णु अर्थ बोधित 
होता है, क्‍योंकि शंख चक्र का संयोग विष्णु से प्रसिद्ध है। अतः संयोग की विशेषता 
से हरि के अनेक अर्थ विष्णु में ही नियन्त्रित हो जाते हैं। फिर मी अन्य अर्थों की 
प्रतीति सहृदयों को होती है । वह प्रतीति अभिधामूला व्यंजना से होती है । ह 


(२) विप्रयोग--“अगजंखचक्रोहरि:” इस वाक्य में भी विप्रयोग अर्थात्‌ | 
वियोगवश अनेकार्थंक हरि के अनेक अर्थ एक अर्थ (विष्णु) में नियन्त्रित हो जाते.हैं | 
क्योंकि जिस प्रकार शंख, चक्र का संयीग विष्णु से ही हो सकता है। उसी प्रकार 
शंख, चक्र का वियोग भी विष्णु से ही हो सकता है। अत: वियोग की उपस्थिति से * 
हरि के अनेक अं विष्ण अर्थ में ही नियन्त्रित हो जाते हैं । 


(३) साहचर्य--“रामलक्ष्मणौ'” इस पद में साहचर्यश अनेकार्थक राम और 
लक्ष्मण के अनेक अर्थ, एक अर्थ अर्थात्‌ दशरथ के पुत्र में नियन्त्रित हो जाते हैं । 
अत: साहचर्य के कारण राम-लक्ष्मण के अनेक अर्थ अवरुद्ध होकर केवल एक अर्थ | 
दशरथ पुत्र की प्रतीति होती है ह 


(४) विरोधिता--“रामाजु नगतिस्तयो:'” इस पद में विरोधवश अनेकार्थक 


राम और अजु न के अनेक अर्थ एक अर्थ में अर्थात्‌ राम से परशुराम और अर्जुन से 
कारत॑वीर्य में नियन्त्रित हो जाते हैं । 


(५) अर्थ---“स्थाणु मजभवच्छिदे'” इसमें अनेकार्थक स्थाणु.के अनेक अर्थ 
स्थाण्‌ शब्द प्रयोजनरूप अर्थ के कारण एक अथ अर्थात्‌ शिव में नियन्त्रित हो जाते. 
हैं अतः स्थाणु शब्द प्रयोजनरूप अर्थ स्थाण के अनेक अर्थों का शिव अर्थ में नियन्त्रण 


हो जाता है । 

(६) प्रकरण --“सर्व जानाति देव: इस वाक्य में अनेकार्थक देव शब्द के 
अनेक अर्थ प्रकरण अर्थात्‌ प्रसंगवश एक अर्थ में (आप में) नियन्त्रित हो जाते हैं। 
अतः प्रकरणवश देव का अर्थ आप होता है | 

(७) लिग---“कुपितो मकरध्वज:'” इस वाक्य में लिंग अर्थात्‌ चिह्न के कारण 
मकरध्वज के अनेकार्थ, समुद्र, औषधिविशेष, कामदेव आदि नियन्त्रित होकर एक 


अर्थे अर्थात्‌ कामदेव का बोध होता है । अत: चिह्न के कारण मकरध्वज का अर्थ 
कामदेव ग्रहण किया जाता हे । 





(८) अन्य शब्द की सन्निधि--'देवस्य पुराराते:” यहाँ अनेकार्थक देव दाब्द 
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के अनिक अधथ प्रराराति शब्द के सानिध्य से एक अर्थ में अर्थात्‌ शिव में नियन्त्रित 
हो जाते हैं । अतः इस वाक्य सें देव का अर्थ शिव होता है । 

(६) सामथ्ये-- “मघुनामत्तः व किल:”” इस वाक्य सें कोकिल मधु से मत्त : 

रहा है। वोक्‍िल को मत्त करने की सामथ्य केवल बसन्‍्त में होने से अनेकार्थक 
मध शब्द के अनेक अर्थों का एक अथ में अर्थात्‌ वसन्‍्त में नियंत्रण हो जाता है। 
इस प्रकार यहाँ सामध्येवश मधु का अर्थ वनन्‍्त अ्रहण किया जाता है । 

(१०) औचित्य--पातुवोदयितासुखम्‌ पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे 
इस वाक्य में अनेकार्थक मुख शब्द के अनेक अथे ओचित्य के कारण साम्मुख्य अर्थात्‌ 
| आनक लय अर्थ में निर्थन्त्रित -हो जाते हैं। अतः यहाँ औचित्म के कारण मुख का 
क्‍ साम्मख्य अधथा बोधित होता ह । 

क्‍ (११) देश---भात्यत्रपरमेश्वर:' यहाँ परमेश्वर सुशोभित हो 'रहा है इस 
क्‍ बाक्य में राजधानीरूप देश के कारण अनेकाथंक परमेश्वर के अनेक अर्थ एक अर्थ 
| में अर्थात्‌ राजा के अर्थ में नियन्त्रित हो जाते हैं । अतः यहाँ देश अर्थात्‌ राजवानी- 
रूप देश के कारण परमेश्वर का राजा अर्थ बोधित होता है 
(१२) काल--'चित्रभानुविभाति' चित्रमानु सुशोभित हो रहा है अर्थात्‌ 
| चमक रहा है । इस वाक्य का चित्रभानु शब्द अनेकार्थक होने के कारण चित्रभानु 
| के अनेक अर्थ एक अर्थ में काल वेः कारण अर्थात्‌ दिनरूप काल के कारण सूर्य और 
| रात्रिरूप काल के कारण अग्नि अश्रे में निग्रन्त्रित हो जात्ते हैं । अत: दिनरूप काल 
के कारण वित्र॒भानु का अर्थ सूर्य और रात्रि रूप काल के कारण चित्रभानु काअर्थ 
क्‍ अग्नि बोधित होता है । 
क्‍ (१३) व्यक्ति-'मिर्च॑ भाति चित्र सुशोमित हो रहा है। यहाँ अनेकाथेक मित्र 
| शब्द का प्रयोग नपु सकलिंग में हुआ है। अत्त: व्यक्ति अर्थात्‌ लिग (पु० लिग स्त्री- 
लिंग, नपु सकलिग) की विशेषता के कारण मित्र शब्द के अनेकार्थक एक अर्थ के 
| (सुहृत में) नियन्त्रित हो जाते हैं । अतः नपु सकलिंग के कारण मित्र का सखा बोधित 
| होता है । 
(१४) स्वरादि---इसका उदाहरण लौकिक साहित्य में नहीं प्राप्त होता है 
अपितु बैदिक साहित्य में प्राप्त होता है क्योंकि उद्ात्तअनुदात्त स्वरित आदि स्वरों 
| का वर्णन वेद में किया है। इसी भाष को व्यक्त करने के लिये मम्मट ने लिखा है--- 
“इन्द्रशच्रुरित्यादो वेद एव न काव्ये स्वरोविशेष प्रतीति कृत्‌ ।' 
क्‍ 








; 


द स्वरभेद का प्रभाव--पग्रन्थकार मम्मट स्वरभेद प्रदर्षित करने के लिये इन्द्र- 

| शत्रु का संकेत किया है। 

। महाभाष्यकार पत्तञ्जलि ने स्वरभेद के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा 
हैं कि-+ द 
















9२ जे । 


दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो मिथ्याप्रयुक्तो न तमतंमाह । 


स वाग्वज्नी यजमान हिनस्ति यथन्द्रशत्र: स्वरतो5्परात्‌ ॥ 
इसका आशय यह है कि त्वष्टा ने इन्द्र को मारने वाले पुत्र की 
से यज्ञ कराया, उस यज्ञ में “इन्द्र शत्रुवंधस्व' इत्यादि मन्त्र का 'ऊह' करके 
कराया कि---इन्द्र को मारने वाले पुत्र की वृद्धि हो । । 
यहाँ इन्द्रशात्रु शब्द के दो समास होते हैं--(१) इन्द्रस्य शत्र: अर्थात्‌ झ 
को मारने वाला इस अथं में षष्ठी-तत्पुरुष समास होता है। (२) इन्द्र: शत्रु: यह 
स: इस विग्रह में बहुत्नीहि-समास होता है । समास के कारण इन्द्रशत्रु: का अर्थ भिए 
भिन्न हो जाता है। पष्ठी-तत्पुरुष समास में अन्तोदात्त स्वर होता है । परन्तु उच्च 
रण करते समय अन्‍्तोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त का उच्चारण किया जिससे 
ही उल्टा हो गया । परिणामस्वरूप इन्द्र के छत्रु का ही विनाश हो गया । इस 
अन्तोदात्त आयुदात्त स्वर के भेद से. अनेकार्थक इन्द्रशत्रु शब्द आदि के अनेक 
भिन्न अर्थ में नियन्त्रित वेद में ही होते हैं । अत: यहाँ स्वरभेद का उदाहरण नहीं 
है । 
आदिग्रहणात--आदि ग्रहण से अभिनयादि के संकेतों से अनेकार्थक 
के अर्थ में नियन्त्रित हो जाते हैं। जैसे 'एतावन्मांत्रस्तनिका' इत्थादि में इस प्रका 
सुन्दरी नायिका इतने दिनों में ही ऐसी हो गई है इत्यादि में अभिनय आदि के सके 
में अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थ एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाते हैं । ह 
इस प्रकार संयोगादि के कारण अनेकार्थ शब्दों के अनेक अर्थ एक अर्थ! 
नियन्त्रित हो जाने पर भी: अन्य अर्थों की प्रतीति सहृदयों के हृदय में होती है । ४ 
प्रतीति अभिधा से नहीं हो सकती है क्योंकि अभिधा से अनेक अर्थ का एक अथ्थ' 
नियन्त्रण किया जा चुका है तथा मुख्याथ बाघ आदि हेतुओं के अभाव में लक्षई 
भी नहीं हो सकती है । अतः अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थ अभिधा से एक अथ॑ | 
नियन्त्रित होनो पर जो अन्य अर्थ प्रतीत होते हैं वे केवल व्यंजन अर्थात्‌ व्यंजश 
व्यापार से ही प्रतीत होते हैं । इस व्यंजता व्यापार को अभिधा मूला व्यंजना कह 
हैं। मम्मट ने प्रस्तुत इलोक का अवतरण अभिधामूला व्यंजना के उदाहरण के हि 
किया है । 


भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविज्ञालवंज्ञोन्नतेः कृतशिलीमसुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुप्पलवगतेः परवारणस्य दानास्बुसेकसुभग: सततं करो5भूत्‌ ॥ 
इस इलोक में राजा की प्रशंसा की जा रही है । अतः जितने अनेकाओं 


शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके अनेक अर्थ राजा की प्रशंसा रूप प्रकरण से एक 


अर्थात्‌ राजा की प्रशंसा में नियन्त्रित हो जाते हैं फिर भी हाथी परक दूसरे अर # 
प्रतीति के साथ उपमानोपमेय की प्रतीति होती है। राजा के सभी विशेष 
हाथी में भी लंगते हैं। इस हाथी रूप दूसरे अर्थ की प्रतीति अभिधाम्‌छ 

/ का 
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व्यंजना से ही होती है । अतः यह अभिधामूला व्यंज़ना का उत्कृष्ट उदाहरण 
हे । 

इसी प्रकार उपयुक्त सभी संयोगादि कारणवश अभिधा द्वारा एक अर्थ में 
अनेक अर्थों का नियन्त्रण होने पर भी अन्य अर्थ अभिधामूला से सहृदयों को प्रतीत 
हो रहे हैं ऐसे स्थलों में अभिधामूला व्यंजना होती है । ७ 


प्ररन १७--मम्मट के मतानुसार अर्थव्यञ्जकता की सोदाहरण व्याख्या 
कीजिये । (आगरा वि० वि० १६५५, ६१, ६६, ७२, ७७, ८०) 

ए/॥१६ 00०5 मम्मठ 7768॥ ०9 अथ्थंव्यञझजकता ? 550!9॥ थि9. 

उत्तर--आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास में शब्द के वाचक, लक्षक, तथा 
व्यंजक भेद करते हैए वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ का प्रतिपादन क्रमश: अभिधा तथा 
लक्षणा एवं व्यंजना के द्वारा किया है। प्रयोजनरूप विशेष अर्थ के बोध के लिये 
व्यंजनावृत्ति की अनिवार्यता स्वीकार की है तथा व्यंजना के (१) शाब्दी व्यंजना 
ओर (२) आर्थी व्यंजना भेद किया है और शाब्दी व्यंजना के अभिघामूला-व्यंजना 
तथा लक्षणामूला व्यंजना नामक दो भेदों का विवेचन करके अभिधामूला-व्यंजना के 
संयोगादि वश 2१४ मेंदों का निरूपण किया है । अब यहाँ तृतीय उल्लास में आर्थी- 
व्यंजना के समस्त मेंदों का निरूपण करने के उद्देश्य से लिखा है कि “अरथव्यञ्जक- 
तौच्यते' अर्थात्‌ वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्या्थ का निरूपण किया जा चुका है | अब यहाँ 
अर्थ-व्यंजकता का स्वरूप तथा उसके भेंदों का कथन करते हैं कि-. 


वक्‍तृ-बौद्धव्यकाकनां वाक्यावाच्यान्यसन्निधे: । 
प्रस्ताव-देश-कालादे-बं शिष्ट्‌ यात्‌ प्रतिभा जुषाम्‌ । 
यो<थेस्यान्यधीहेतुर्च्यापा रो व्यक्तिरेवसा । 


आर्थी-ब्यंजना अर्थ पर आधारित रहती है अर्थात्‌ आर्थी-व्यंजना में अर्थ की 
प्रधानता रहती है | शब्द सहकारी भाव से रहता है। सहृदयों को प्रतीत अर्थ के 
अतिरिक्त एक अन्य विशेष अर्थ की प्रतीति हुआ करती है उसी को अर्थ॑व्यंजकता 
कहते हैं अर्थव्यंजकता के अभाव में काव्य में कवित्व का अभाव होता है अर्थ वैचित्र्य 
के कारण ही कवि महाकवित्व पद पर आसीन होता है। यह अर्थ वचित्र्य आर्थी- 
व्यंजना के द्वारा ही प्रतीति का विषय बनता है। यह आर्थीव्यंजना ही कवि प्रतिभा 
की परिचायिका होती है। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से मम्मट ने अथ्थ॑ं-व्यञजकता 
के दस भेदों का नाम परिगणन करके उदाहरण सहित स्पष्ट किया है। अतः आर्थी- 
व्यझजना १० प्रकार की होती है, जो नाम निम्न प्रकार है--- 


(१) वक्‍तृ-वेशिष्ट्य छ (२) बोडव्य-वंशिष्ट्य 
(३) काकु-वशिष्ट्य (४) वाक्य-वशिष्ट्य 


(५) वाच्य-वशिष्ट्य (६) अन्यसब्निधि-वे शिष्ट्य 








ड्ढ काव्य प्रकाश-प्रका श: 


(७) प्रस्ताव-व द्विष्ट्य (८) देश-वै शिप्ट्य 

(९) काल-चेशिष्द्य (१०) अन्यविध-वैशिष्ट्य 

मम्मट ने वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ के आधार पर श्षार्थीव्यंजना का निरूपण 
किया है । परन्तु वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य के अनुसार आर्थव्यंजना के तीन भेदों का 
कथन नहीं किया है । मम्मट द्वारा प्रदत्त आर्थीव्यंजना के उदाहरण निम्न प्रकार हें- 


(१) वक्‍तृ-वेशिष्ट्य का उदाहरण--- 

अपितु थुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागता5स्मि सखि-त्वरितम्‌ । 

अ्रमस्वेदसलिलनि:इवासनि:सहा विश्वाम्यासि क्षणस्‌ ॥। 

कोई नायिका अपनी चौयेरति को छिपाती हुई सखी से कहती है कि हे 

सखि ! मैं बड़े-बड़े जल से परिपूर्ण घड़ों को लेकर जल्दी-जल्दी आ रही हूँ । परिश्रम 
के कारण पसीने की बूँदें छलक आयी हैं तथा लम्बी-लम्बी इवासों के कारण श्रान्त 
हो रही हूँ | एक क्षण विश्वाम कर लूँ । इस पद्य में वक्ता की विशिष्टता से चौरयरति 
को छिपाने का प्रयत्न प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ कोई स्त्री पानी भरने के बहाने से 
उपनायक से रति करके आ रही है तथा उसके मुख पर रतिचिह्न एवं पसीने की 
बू दें स्पष्ट दीख रही हैं । कहीं कोई उसकी सखी स्पष्ट पसीने की बूँद आदि चित्रों 
को देखकर चौर्यरति की शंका न करे इसीलिए शंका का अवंसर समाप्त करती हुई 
पहले ही पसीना एवं लम्बी इ्वासों का कारण बड़े-बड़े जल से परिपूर्ण घड़ों को 
लाना है। अन्य कुछ विपरीत शंका नहीं करनी चाहिये । इस वक्ता के वैशिष्ट्य से 
चौयंरति छिपाने का प्रयत्न किया गया है 

बोद्धव्ग-वेशिष्ट्य का उदाहरण-- 

ओनन्‍्निद्रयं दोबल्यं चिन्तालसत्वं सनि श्वसितम्‌ । 

सम सन्दभागिन्या: कृते सखि त्वामपि अहह । परिभवति ४ 

प्रस्तुत पद में कोई नायिका अपनी दूती के नायक के साथ रति करने के 
कारण क़ुद्ध होकर कहती है कि हे सखि ! तुम मुझ मन्दभागिनी के कारण निरतन्तर 
जागती रहती हो, अतः निद्रा का अभाव निरबंलता, चिन्ता, आलस्य, एवं निःश्वास 
आदि कष्ट तुम्हें भी भोगने पड़ रहे हैं। यह खेद का विषय है । यहाँ एक दूती का 
उस नायिका के कामुक नायक के साथ सम्भोग व्यंग्य है । 

(३) काकु-वैशिष्दय का उदाहरण-- 

“काकुृध्व॑नेंविकार:” अर्थात्‌ काकु का अर्थ-घ्वनि विकृत करके बोलना है 
अथवा किसी भावावेश वश तथा किसी विश्लेंषं. उद्देय के कारण कण्ठ की ध्वनि में 
विशेष प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन हो जाता है तो उसे “काकु:” कहते हैं । 
कि प्रस्तुत उदाहरण बेणी-संहार नामक नाटक से उद्धृत किया गया है कि-- 
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तथाभूतां दृष्ट्वा नुपसदर्सि पाड्चालतनयां, 
वने व्याधे: साथ सुचिरशुषितं वल्कजधरं: । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचिता रम्भनिशभतं, 
गुरु: खेदं खिन्‍ने सथिभजति नाघ्यापि कुरुषु ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण में सहदेव भीम को क्रोधित देखकर कहता है कि आपके 
इस प्रकार के सन्धि विरोधी व्यापार को देखकर अथवा सुनकर “कदाचित्‌ खिद्यते 
गुरु:” अर्थात्‌ बड़े माई साहब धमंराज युधिष्टिर अप्रसन्न न हों तो भीम कहता है कि 
क्या गुरु अर्थात्‌ युधिष्ठिर क्रोध करना भी जानते हैं। यदि जानते तो फिर उस प्रकार 
राजसभा में द्रौपदी को अपमानित देखकर क्रोध नहीं आया तथा १२ वर्षों तक वन 
में व्याघों के साथ वल्कल वस्त्र घारण करते हुए हम लोगों ने निवास किया तब 'भी 
क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त विराट के घर में अनुचित कार्यों को 
(रसोइया आदि को) करते हुए छिपकर निवास किया, उस समय भी क्रोध नहीं आया 
और आज भी उनको अर्थात्‌ बड़े भाई साहब युधिष्ठिर को कौरवों पर क्रोघ नहीं 
आ रहा है और मेरे ऊपर अप्रसन्न होंगे । यहाँ “काकु”' से व्यंजित हो. रहा है कि 
मेरे ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है । क्रोध कौरवों पर करना उचित है । 
यहाँ “काकु”” से ध्वनित होने के कारण यह सन्देह उत्पन्न होता है कि गुणी- 
भूत के ८ भेदों में परिगणित काक्‍्वाक्षिप्तुतो नहीं हैं अर्थात्‌ “काकु” से आत्षिप्त 
होने के कारण इस उदाहरण को गुणीभृत व्यंग्य के भेद काक्‍्वाक्षिप्त का उदाहरण 
समझना चाहिये तथा ध्वनि का उदाहरण नहीं मानना चाहिये । इस प्रश्न का समा- 
धान करने के लिये आचार्य मम्मट ने लिखा है कि-- 
“न च वाच्यसिद्धयद्भसत्र काकुरिति गुणीभूतव्यड्भयत्वं शड्भूयं प्रश्नमात्रेणापि 
काको विश्वान्ते: । 
इसका आशय यह है कि “काकु” के वाच्व सिद्धि का अंग होने के कारण 
गुणीभूतव्यंग्य है । यह सन्देह यहाँ करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ काकु से ही 
प्रशन-मात्र की विश्वान्ति हो जाती है तथा काकु से व्यंग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता है । 
अत: यहाँ व्यंग्य अर्थ न तो काकक्‍्वाक्षिप्त ही है और न वाच्य-सिद्धि का अंग ही है। 
इसलिये ध्वनि का यह उदाहरण हो सकता है, गुणी भूतव्यंग्य का नहीं है । 
(४) वाक्य-बेशिष्द्य का उदाहरण--- 
तदा मस गण्डस्थलनिमर्नां दृष्टि नानेषीरन्यत्र । 
इदानीं बा5हूं तो च सेकपोलौ न च सा दृष्टि: ॥ 


इसका आशय यह है क्नि कोई नायिका अपने कामुक नायक पर सन्देह एवं 
आइ्चर्य व्यक्त करती हुई कहती है कि उस समय तुम मेरे कपोलों से अपनी दृष्टि को 
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दूसरी ओर नहीं ले जा रहे थे, परन्तु अब भी मैं वही हूँ और मेरे कपोल भीवे ही 
हैं केवल तुम्हारी वह €ष्टि नहीं है । यहाँ वाक्य की विशेषता से ध्वनित होता है कि 
उस समथ मेरे कपोल पर मेरी सखी के प्रतिबिम्ब को देखने के कारण तुम्हारी दृष्टि 
कुछ और ही थी और उसके चले जाने पर और ही हो गई है । अतः तुम्हारी कामुकता 
पर आइचये होता है कि तुम्हरी कामुकता विलक्षण है। यह नायिका के वाक्य- 
वेशिष्ट्य से व्यंजित हो रहा है अर्थात्‌ नायक का अनेक नाग्िकाप्रियत्व अभिव्यक्त 
हो रहा है | 





(५) वाच्य-वेशिष्ट्य का उदाहरण--- 
उद्देशीष्यं सरसकदलीश्रेणिशो भातिज्ञायी, 
कुञ्जोत्कर्षाइकुरितरमणीविश्वमो. नर्मंदाया: । 
द किज्चतस्मिन्‌ सुरतसुहृदस्तन्वि वे वान्ति वाता:, 
येषामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो मनोभू: ॥ 
हे तन्वि ! सरस केलों के समूहों में सुशो भित्त , लताओं के कुड्जों से रमणियों 
के हृदयों में भावों को अंकुरित करने वाला नर्मदा का रमणीक स्थान है तथा रति 
में. अनुकूल मनोहर वायु चल रही है और समर शरसन्धान किये हुये आगे-आगे 
चलता है । यहाँ वाच्य-वशिष्ट्य से व्यंजित हो रहा है कसुरत के अनुकूल अवसर एवं 
स्थान होने के कारण सुरत के लिये कुज्जों में प्रवेश करो । 
(६) अन्यसन्नविधि का उदाहरण--- 
नुदत्यनाद्रमना:इ्वश्रर्मा गृहभरे सकले । 
लक्षमात्रं यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्राम: ॥ 
कोई नायिका अपने पास उपस्थित अन्य लोगों के कारण स्पष्ट संकेत करने 
में असमर्थ होने के कारण सन्ध्या के समय मिलने का अवसर निकाल सकती है। 
यह बात व्यंजना से सूचित करती है क्योंकि मेरी कठोर सास घर के समस्त कारये 
मुझसे ही कराती रहती है इसलिये समय नहीं मिलता है। कदाचित्‌ यदि मिलता 
है तो सन्ध्या समय में ही मिलता है। कभी नहीं भी मिलता है । गुरुनन आदि की 
समीपता के कारण तटस्थ दूत आदि से सन्ध्या समय ही संकेत समय हो सकता है । 
यह अन्य सन्निधि से ध्वनित हो रहा है । 
(७) प्रस्ताव वेशिष्ट्य का उदाहरण--- 
श्रुयत्ते समागमिष्यति तव॒ प्रियोड्धहैरमात्रेण । 
एवमेवकिमिति तिष्ठसि तत्सखि सज्जय करणीयम्‌ ॥। 
यहाँ कोई सखी उप-पति के पास जाने के लिये उद्यत किसी अभिसारिका 
रे कहती है कि हे सखि सुना है तेरा प्रिय नायक एक प्रहर में आने वाला है । तो 
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फिर तुम इस प्रकार यों ही क्‍यों बैठी रहती हो । अत: प्रियतम के स्वागतार्थ श्यू गार 
आदि से सज्जित होकर तदनुक्ल कार्यों को क्‍यों नहीं करती हो | यहाँ अभिसार के 
लिये उद्यत नायिका को उसकी सखी अभिसार के वारण करती हुई मना रही है कि 
इस समय अभिसार करना उचित नहीं है क्‍योंकि तेरा प्रियतम आने वाला ही है । 
इस प्रस्ताव के वदिष्ट्य से अभिसार के लिये मत जाओ। तथा कुछ समय वबेर्य 
धारण करो, यह व्यंजित हो रहा है । 
(८) देश-वेशिष्ट्य का उदाहरण--- 
अन्यत्र यूयं कुसुमावचाय कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्य:ः । 
नाहं हि दूरं ध्रमितु समर्था प्रसीदतायं रचितो5ञ्जलिवं: ॥ 
यहाँ कोई नायिका विश्वस्त सखी से देश-वेशिष्ट्य से व्यंजित करती हुई 
कहती है कि सखि ! आप किसी अन्य स्थान पर पुष्प चयन कर लो। मैं यहाँ हूँ । 
मैं दूर कहीं जाने में असम हूँ । हे सखियों प्रसन्न हो जाओ । मैं आपसे हाथ जोड़कर 
निवेदन कर रही हूँ । यहाँ एकान्त स्थान है। अतः प्रच्छन्न कामुक से मिलने का 
मुझे अवसर प्रदास करने के लिये अन्यत्र पुष्पचयन के लिये चली जाओ। यह देश- 
वशिष्ट्य से व्यंजित किया । 
(६) काल-वेशिष्ट्य का उदाहरण-- 
गुरुजनपरवश-प्रिये कि भणामि तव मन्दभागिन्यहम्‌ । 
अद्य प्रवासं ब्रजसि ब्रज, स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्‌ ॥ 
कोई नाथिका प्रवास गमनोद्यत प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम ! गुरु- 
जनों की आज्ञापालक ! मन्द, भागिनी मैं आप से क्या कहूँ । आप आज विदेश जा 
रहे हैं, तो जाइये मुझे क्या करना है यह स्वयमेव सुन लोगे। यहाँ वसनन्‍्तकाल की 
उपस्थिति की विशेषता से व्यड्जित हो रहा है कि वसनन्‍्तकाल में आपके बिना मेरा 
जीवन नहीं रह सकता है अर्थात्‌ मेरी मृत्यु का समाचार एक दिन सुन लेना । आपकी 
दशा क्‍या होगी, यह मैं नहीं जानती हूँ । यह ध्वनित हो रहा है । 
(१०) आदि-पद ग्राह्म चेष्ट-वेशिष्टूय का उदाहरण--- 
द्वारोप्रान्तनिरन्तरे सयि तया सौन्दर्यसारश्रिया, 
प्रोल्लास्यरुसुगं परस्परसमासक्तं समासादितम्‌ । 
आनोत॑ पुरतः शिरोशुकसध: क्षिप्ते चले लोचने, 
वाचस्तत्र निवारित प्रसरणं सोचित दोलेंते ॥ 
कोई नायक अपने मित्र से नायिका के आचरणों का वर्णन करता हुआ कहता 
है कि हे मित्र ! जिस समय मैं दरवाजे पर पहुँचा तो उस परम सुन्दरी ने अपनी 
दोनों उमओं को फैलाकर एक दूसरे से चिपका लिया और सिर पर घूघट डाल 
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लिया । आँखें नीची करके बोलना बन्द कर दिया तथा अपनी दोनों भ्रुजाओं को 
सिकोड़ लिया | यहाँ चेष्टा-वेशिष्ट्य से प्रच्छुन्नरू्प से स्थित प्रियतम विषयक अभि- 
प्राय विशेष की व्यंजना हो रही है । अथवा 
संकेतविकालमनस वि ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसन्‍्तेत्रापिताकृतं लीलापदर्स निमीलितम ॥ 
यहाँ किसी चतुर नायिका ने अपने नायक के संकेत काल जानने की इच्छा 
का अनुभव करके प्रसन्न नेत्रों के संकेत से हाथ में लिये हुये क्रीड़ा-कमल को बन्द कर 
लिया । यहाँ नायिका के द्वारा नायक के सामने कमल बन्द करने की चेष्टा रूप 
व्यापार से व्यंजित किया है कि मेरे मिलने का समय सायंकाल ही है । अर्थात्‌ संकेत 
समय सायंकाल है । यह यूचित कर रही है । यह चेष्टा-वशिप्ट्य से ध्वनित हो रहा 
है । इस प्रकार मम्मट ने आर्थीव्यंजना के १० भेदों के उदाहरण प्रथक्‌-पृथक्‌ दिये हैं 
बसे तो दो तीन, या अधिक भेदों को एक स्थान पर मिलाकर एक या दो उदाहरणों 
में दश भेदों का अन्तभूत करके दर्शन किया जा सकता था । तथापि मम्मट का प्रृथक्‌- 
प्रथक वर्णन करने का आशय यह हैं कि--- 
निराकांक्षत्वप्रतिपत्तये प्राप्तावव्वरतया च पुनः पुनरुदाछियते । वकक्‍त्रादीनां 
मिथः संयोगे द्विकादिभेदेन निराकांक्षता । 
अर्थात्‌ जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये तथा अवसर होने के सभी भेदों के 
पृथक-प्थक उदाहरण दिये गये हैं। वक्ता आदि के परस्पर संयोग से दो-दो धीन- 
तीन आदि के भेद से मिलकर भी इनके उदाहरण समझ लेना चाहिये । 
आर्थाव्यंजना के १० उदाहरणों में वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का वर्णन ग्रन्थ- 
कार ने किया हैं । इती प्रकार लक्ष्य तथा व्यंग्य-अर्थ की व्यञझजकता समझ लेनी 
चाहिये। इसी बात को स्पष्ट करने के लिये लिखा है कि-- 
“अनेन ऋरमेण लक्ष्यव्यड्रययोइच व्यञ्जकत्वमुदाहायंम्‌” 
इसी क्रम से लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थों की व्यंजकता के उदाहरण भी ग्रमझ 
लेने चाहियें। () 
प्रतत्त १5---मम्मठ के मतानुसार ध्वनि-सिद्धान्त का निरूपण कीजिये । 
अथवा 
ध्वनि से आप क्‍या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिये । 
(आगरा वि० वि० १६५२, ५७, ५८, ६३, ७२, ७७, 5८०) 
एजफाशा। ए ९ ९09 ० 0फ्शा (ध्वनि) भात ह॥0ज ॥0जछ 'शिश्ा- 


॥7869 ॥985 €ड्ांत्रातांशार्त [| था 9 गा गीएणाएए्. 


उत्तर---आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास में काव्य-स्वरूप तथा काव्य के तीन 
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भेदों का निरूपण किया है। (१) ध्वनि-प्रधान काव्य को उत्तमकाव्य, (२) ध्वनि की 
अपेक्षा वाच्यार्थ के अधिक चत्मकारी होने पर मध्यमकाव्य अथवा ग्रुणीभृतव्यंग्य 
काव्य और (३) ध्वनिरहित काव्य को अधमकाव्य कहते हैं। ध्वनि का स्वरूप 
बतलाते हुए आनन्दवद्धंन ने कहा है कि-- 

प्रतीयमान पुनरन्यदेववस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 


यत्तत्‌ प्रसिद्धावववातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाड्भनासु ॥ 

अर्थात्‌ व्यञ्जना के द्वारा व्यंजित होने वाला व्यंग्यादि अर्थ वाच्यार्थ की 
अपेक्षा विलक्षण कोई अर्थ विशेष सहृदय विद्वानों के द्वारा अनुभूयमान रमणियों के 
मुख, कर आदि अंगों के अतिरिक्त परम रमणीय लावण्य के सभान ध्वन्यमान अर्थ 
महाकावियों के सुभाषित वाक्यों में प्रतीत होता है, उस प्रतीयमान अथे को ध्वनि 
कहते हैं । अत: जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथ विशेष चमत्कारी हो तो वहाँ 
ध्वनि की प्रधानता होने के कारण उत्तम काव्य होता है। यह मम्मट की मान्यता है 
यही आशय व्यक्त करते हुये उत्तम काव्य का स्वरूप निम्न प्रकार लिखा है, कि-- 

“इदंमुत्तममतिशायिनिव्यद्धये वाच्यादध्वनिव्‌ थे: कथित: ।” 

इसका आशय यह है कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी 
हो तो वहाँ ध्वनिकाव्य अथवा उत्तमकाव्य होता है। ध्वनि के प्रमुख स्थापक 
आनन्दवद्धनाचाय ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए लिखा है कि--- 
“ध्वनिरात्मा काव्यस्य'' । आनन्दवद्धंन के पश्चात्‌ ध्वनिविरोधी सम्प्रदाय ने ध्वनि का 
खण्डन करने का प्रयास किया किन्तु मम्मट रूपी ध्वनि-समर्थक सूर्य के उदय होते ही 
ध्वनि-विरोधीरूपी अन्धकार ऐसा नष्ट हुआ कि पुनः उसके दर्शन साहित्याकाश में 
नहीं हो सके अर्थात्‌ मम्मठ ने आनन्दवद्धन के ध्वनि-सिद्धान्त के मुख्य दो भेद होते हैं- 

(१) लक्षणामूलक-ध्बनि । (२) अभिघामूलक-ध्वनि । 

लक्षणामूलक-ध्वेनि को अंविवक्षित-वाच्य और अभिधामूलक ध्वनि को 
विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि कहते हैं । 

(१) लक्षणासूलक ध्वनि 

जहाँ जिस रचना में लक्ष्या्थ प्रतीति के अनन्तर व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो 
तो उसे लक्षणामूलक-ध्वनि कहते हैं । इसी को अविवक्षितवाच्य-ध्वनि भी कहते हैं। 
अविवक्षितवाच्य-ध्वनि के दो भेद होते हैं । 

(१) अर्थान्तर संक्रमितवाच्य-ध्वनि । (२) अत्यन्ततिरष्कृतवाच्य-ध्वनि । 

(१) अर्थान्तरसंकमित---अर्थान्त रसंक्रमत का आशय यह है कि वाच्यार्थ के 


अनुपयुक्त होने से अपने किसी विशेष भेदरूप अर्थान्तर में परिणत होने पर इसे अर्था- 
न्तरसंक्रमित वाच्य-ध्वनि कहते हैं। जैसे-- 








ला काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


त्वामस्मिवच्मि विदुर्षां ससमवायोछत्र तिष्ठति । 
आत्सीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥ 


इस इलोक के माध्यम से कोई गुरु शिष्य की हितकामता से कहता है कि मैं 
तुमसे कहता हूँ कि यहाँ (इस सभा में) विद्वानों का समृह विद्यमान है । इसलिये 
अपनी बुद्धि को स्थिर करके तुम्हें व्यवहार करना चाहिये। यहाँ वच्मि के साथ 
अस्मि का प्रयोग निरथ्थंक एवं पुनरुक्ति दोषों का सूचक है। क्या ? यह संदेश नहीं 
किया जा सकता है क्‍योंकि त्वामस्मिवच्मि का अर्थ वाधित होने पर लक्षणा के द्वारा 
वच्मि का उपदेश देता हैँ और “अस्मि', का मैं (तुम्हारा) शुभचिन्तक यहीं हूँ यह 
लक्ष्यार्थ होता है। यहाँ वच्मि और अस्मि अपने वाक्यार्थ को छोड़कर अन्य अथ 
(उपदेश तथा शुभचिन्तक) में संक्रमित हो जाते हैं। अतः लक्षणामूलक-ध्वनि से 
हितसाधनता व्यंजित हो रही है। इस प्रकार लक्षणामूलक-ध्वनि के भेद अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्यध्वनि का यह उदाहरण माना जाता है। 

(२) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि--जहाँ शब्द का वाच्यार्थ अत्यन्त-तिरस्कृत 
होकर अपने वाच्यार्थ को छोड़करं अन्य विशेष अर्थ में परिणत हो जाता है तो उसे 
अत्यन्त-तिरस्कृत वाज्य्-ध्वनि कहते हैं अर्थात्‌ जहाँ शब्द अपने वाच्य्रार्थ को छोड़कर 
अन्य भिन्न अर्थ में परिणत हो जाता है तो उसे अत्यन्त-तिरस्कृत वाक्यध्वनि कहते 
हैं । जेसे-- 

उपकृत बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्राथमिकता भवता परम्‌। 
विदधदीदशमेव सदासखे ? सुखितमास्व तत: शरदा शतम्‌ ॥ 


कोई व्यक्ति अपने विद्वस्त एवं अपकारी मित्र से कहता है कि हे मित्र 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है तथा आपकी सज्जनता विश्वविख्यात है। उसको 
कहाँ तक प्रशंसा करें | है मित्र ! आप ऐसे ही सदा व्यवहार करते हुये सेकड़ों वर्षों 
तक सुख से जीवित रहें, यहाँ अपकारी के प्रति कहे गये उपकृ्ृत, सुजनता आदि का 
ठर्णन पूर्णरूप से अनुपयुक्त एवं प्रतिकूल प्रतीत हो रहा । अत: लक्षणा के द्वारा अर्थ 
अत्यन्ततिरस्कृत होकर विपरीत अर्थ को प्रकट करता है अर्थात्‌ उपकृतम्‌ का अर्थ 
अपकार सुजनता का अर्थ दुर्जतता के रूप में परिणत हो जाता है। अतः वाच्यार्थ 
को सव्वंथा तिरस्कृत करके अन्य भिन्‍नाथ की प्रतीति होने से यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत 
वाच्यध्वनि स्वीकार की गई है जिससे यह ध्वनित हो रहा है कि तुम जैसा अपकारी 
लोकप्रसिद्ध धृत्त का आज ही प्राणान्त हां जाय । 
अभिधामूलक ध्वनि--जहाँ वाच्यार्थ की प्रतीति के अनन्तर व्यंग्यार्थ की 
प्रतीति हों रही हो तो वहाँ अभिधामूलक ध्वनि होती है। जिसको विवक्षित-वाच्य- 
ध्वनि भी कहते हैं । क्योंकि यहाँ वाच्यार्थ अपने अर्थ को प्रतिपादन करने में उत्सुक 
ने होकर रमणीयता पोगक़ अंग्याथ को प्रक्रट करता है । अतः उसे बिवज्षितवाच्य 
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अथवा विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि कहते हैं । इस विवक्षितान्य-परवाच्य-ध्वनि: के दो 
भेद होते हैं-- 

(१) असंलक्ष्यक्रम-ब्यंग्य (२) संलक्ष्यक्रम व्यंग्य । 

(१) असंलक्ष्यक्रम-प्यंग्य---जहाँ वाच्य तथा व्यंग्यार्थ में पोर्वापयमाव न 
प्रतीत हो रहा हो अर्थात्‌ वाच्य और व्यंग्य का क्रम होने पर भी अतिशीत्रता वश 
क्रम का ज्ञान न हो तो वहाँ असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता है। जिस प्रकार कोई कमल 
के १०० पत्तों को एक साथ रखकर ऊपर से कील रखकर भेद दें तो यहाँ क्रम की 
प्रतीति आदि शीघ्रता के कारंण नहीं होती है। यद्यपि इस भेदन क्रिया में क्रम है 
किन्तु प्रतीति नहीं होती है । इसी प्रकार रस की प्रतीति में विभावादि क्रम होने पर 
भी प्रतीति न होने से रस को असंलक्ष्य क्रम कहां गया है। अतः वाच्यार्थ और त्र्यंग्यार्थे 
में क्रम होने पर भी जब शीघ्रतावश प्रतीति न हो तो वहाँ असंलक्ष्य व्यंग्य होता है। 
इसके अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावशान्ति, भावसन्धि, 
भावशबलता आदि का भी समावेश माना जाता है । 

(२) संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य---जहाँ पर वाकक्‍्यार्थ के ज्ञान के बाद व्यंग्या्थ की 
प्रतीति हो अर्थात्‌ जहाँ वाच्य और व्यंग्य का क्रम लक्षित हो रहा हो वहाँ संलक्ष्य- 
क्रम-व्यंग्य होता है । यह संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य (१) शब्दशक्त्युत्थ (२) अर्थंशक्त्युत्थ (३) 
उभय- क्त्युत्थ भेद से तीन प्रकार का होता है | इनमें शब्द शक्त्युत्थ के वस्तुध्वनि 
तथा अलंकारध्वनि ये दो भेद होते हैं । अर्थ-शक्त्युत्थ के १२ भेद होते हैं। उभय- 
वक्त्युत्थ का एक भेद होता है। इस प्रकार संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के १५ भेंद होते हैं। 

ग्रन्थकार ने ध्वनि के १ भेदों का कथन किया है । किन्तु सर्वेप्रथम मुख्य रूप 
से ध्वनि के (१) वाच्यतासह (२) वाच्यताअसह ये दो मेद होते हैं। पुनः. वाच्यता- 
सह के (१) अविचित्र (२) विचित्र ये दो भेद होते हैं। इस अविचित्र को वस्तु- 
ध्वनि और विचित्र को अलंकार-ध्वनि कहते हैं तथा वाच्यताअसह को “रसध्वनि” 
कहते हैं क्योंकि “रसध्वनि'” वाच्यता को सहन नहीं करता है । इस प्रकार ध्वनि के 
मुख्य तीन भेद होते हैं-- 

(१) वस्तुध्वनि (२) अलंकारध्वनि (३) रसध्वनि । 

ध्वनि-सम्प्रदाय के आदि प्रवत्तक आनन्दवद्धंनाचार्य जी हैं। यद्यपि आपसे 
पूर्व रस, अलंकार आद्दि का पर्याप्त विवेचन हो चुका था । तथापि ध्वनि सम्प्रदाय 
की स्थापना का श्रेय आनन्दवद्धंन को ही प्राप्त हुआ है । आनन्दवद्ध न ने “काव्य- 
स्थात्मा ध्वनि: लिखकर काव्य की आत्मा को ध्वनि माना है । इसके बाद अभिन्तंव- 
गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखकर ध्वनि का विस्तृत विवेचन 
किया है । आनन्दवद्धं न के ध्वति-सम्प्रदाय का पर्याप्त विरोध भी हुआ । किन्तु 
आत्तार्थ भमम्मट ने घ्वनि-विरोधी मतों का इस प्रकार खण्डत्त किया कि वे ध्वत्रि- 
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विरोधी संदा के लिये अस्त हो गये । इस प्रकार मम्मट ने गवेषणा एवं विवेचन 
शैली की उत्कृष्टता से ध्वनि-सिद्धान्त को सुदृढ़तम बना दिया है । अधिक क्‍या कहें 
मम्मट ने ध्वनि का विस्तृत रूप प्रदर्शित करते हुए रस को ध्वनि की संज्ञा प्रदान कर 
“ध्वनिरात्माकांव्यस्य के सिद्धान्त की पुष्टि वी है-अर्थात्‌ रस कभी वाच्य नहीं होता 
है । क्योंकि वह अलौकिक एवं विलक्षण होने के कारण व्यंजना के द्वारा ही अभि- 
व्यक्त होता है । अतः-रस-ध्वनि है तथा काव्य की आत्मा को रस मानना भी घ्वनि 
का पोषक है । इसके अतिरिक्त ध्वनि-सिद्धान्त, काव्य के भावपक्ष को ही. नहीं प्रभा- 
वित करता है । अपितु कलापक्ष को भी आत्मसात्‌ किये हुए है | इसलिये अभिनवगुप्त 
का मत है कि वस्तुतः रस काव्य की आत्मा है। वस्तु ध्वनि और अलंकारध्वनि तो 
'रस में समाविष्ट होकर रहते हैं । यही कारण है कि वस्तुध्वनि अर्थात्‌ व्यंग्य तथा 
अलंकारध्वनि अर्थात्‌ अलंकार-व्यंग्य वाच्यार्थ से उत्कृष्ट होते हैं । इस प्रकार अनन्द- 
वद्ध न के ध्वनि-सम्प्रदाय को सुरढ़ता एवं स्थिरता मम्मट ने प्रदान की है.। इसी लिये 
मम्मठ को ध्वनि-प्रस्थापनाचाय कहा जाता है । . ७ 
प्रश्न १९--मस्मट का रसध्वनि अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य से क्या आशय 
है ? स्पष्ट कीजिये। 
(आगरा वि० वि० १६६१, ६२, मेरठ वि० वि० १६६८, ७३, ७८) 
[)5ट755 जञक्षा (॥॥99 ॥।९शा5ड 09५ असंलक्ष्यक्रमव्यड्रः य ध्वनिकाव्य । 
उत्तर--आचारय मम्मट ने ध्वनि का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए कंहा है 
कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथ अधिक चमत्कारी अर्थात्‌ सहृदयाह्वादक हो 
तो वहाँ उस अर्थ को ध्वनि कहा है, अर्थात्‌ ध्वनिप्रधान रचना को उत्तम काव्य 
कहा है ज॑सा कि प्रथमोल्लास में उत्तमकाव्य का स्वरूप प्रतिपादित करते हुये लिखा 
है कि. 
“इदमुत्तममतिशायिनि व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिब्रु ध: कथित: ।* 
इससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंयाथं के अधिक चमत्कारी होने 
पर व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं । मम्मट ने ध्वनि के प्रमुख दो भेदों का उल्लेख काव्य- 
प्रकाश में किया है । 
(१) अभिधामूलक ध्वनि (२) लक्षणामूलक ध्वनि 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि---जहाँ वाच्यारथ की प्रतीति के अनन्तर व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति हो रही हो तो उसे अभिधामूलक ध्वनि कहते हैं । इस अभिधामूलक 
ध्वनि को ही विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिं भी कहते हैं। वाच्यार्थ विवक्षित रहता है 
तथा वाच्यार्थ अन्यपरक अर्थात्‌ व्यंग्यपरक होता है । इसीलिये व्यंंग्यपरक वाच्यार्थ 
के स्थलों में अभिघामूलक अथवा विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि होती है अर्थात्‌ विवक्षि- 
तान्यपरवाच्यध्वनि वाच्यार्थ अपने अस्तित्व एवं गौरव की रक्षा के प्रति सजग नहीं 
रहता है, अपितु ब्यंग्यार्थ स्पष्ट करने में ही उत्सुक प्रतीत होता है । ५ 
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ध्वनि के (१) वस्तु (२) अलंकार (३) रसध्वनि ये तीन भेद होते हैं । 
ब्वनिप्रतिपादक आचार्य रसघ्वनि को ही सर्वेश्रेष्ठ मानते हैं। अतः जहाँ वाच्याथे 
रपतादि व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिये सचेष्ट एवं उत्सुक प्रतीत होता है, तो वहाँ 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि होती है अर्थात्‌ जहाँ वाच्याथ ज्ञान के बाद तुरन्त व्यंग्या्थ 
का ज्ञान हो वहाँ विवक्षितान्यवाच्यध्वनि होती है। ग्रन्थकार मम्मट ने विवक्षितान्य- 
परवाच्यध्वनि के दो भेदों का वर्णन काव्य-प्रकाश में किया है । 
(१) असंलक्ष्यक्रमध्वनि (२) संलक्ष्यक्रमध्वनि । 
(१) असंलक्ष्यक्रध्वनि---''न संलक्ष्यते क्रम: यस्य सः” इस ब्युत्पत्ति के 
अनुसार जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्याथ में क्रम होने पर भी अतिशीघ्रता के कारण क्रम 
की प्रतीति न हो तो वहाँ असंलक्ष्यक्रमध्वनि कहते हैं, जैसे कमल के १०० पत्तों को 
नीचे ऊपर रखकर एक ऊपर कील रखकर जोर से चुभा दें, तो क्रम होने पर भी 
कमल पत्तों के भेदन का क्रम शीघ्रता के कारण प्रतीत नहीं होता है। ठीक इसी 
प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ क्रम तो होता है, किन्तु शीघ्रतावश प्रतीत न होने पर 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि अथवा व्यंग्य करते हैं। इस असंलक्ष्यक्रध्वनि को ही रसादि 
ध्वनि के अन्तगंत रस, भाव, रसाभास, भावोदय, मावसन्धि, भावशबलता, भाव- 
ञ्ञान्ति आदि को स्वीकार-किया जाता है। रसादि ध्वनि को असंलक्ष्यक्रमध्वनि कहने 
का तात्पर्य यह है कि इस रसादि ध्वनि में विभाव-अनुभावादि का क्रम होते हुए भी 
प्रतीत नहीं होता है । यद्यपि विभाव-अनुभाव आदि की क्रमिक उपस्थिति के द्वारा 
ही रसादि की प्रतीति होती है, तथापि रसादि की प्रतीति इतनी जल्दी होती है कि 
क्रम का ज्ञान ही नहीं हो पाता है अर्थात्‌ विभावादि के अनन्तर ही रसादि की प्रतीति 
होती है और क्रम भी होता है । किन्तु व्यंग्यार्थ की प्रतीति शीघ्रतावश अवाच्याथे 
के क्रमिक ज्ञान पर ध्यान ही नहीं जाता है क्योंकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी जल्दी 
होती है कि पाठक रसमग्न होकर रसास्वाद में तललीन हो जाता है और 
विभावादि के क्रम का अथवा वाच्यार्थ के क्रम का ध्यान ही नहीं कर पाता है । इसके 
अतिरिक्त यदि रसादि ध्वनि में क्रम न होता तो मम्मटाचार्य इसका नाम अक्रमब्यंग्य 
लिखते । इस प्रकार असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य अपने अन्यर्थंक अर्थ को प्रकटित करता हुआ 
यथा नाम तथा गुण प्रतीत हो रहा है। अतः यहाँ क्रम की सम्यक्‌ प्रतीति न हो और 
प्रधानरूप से रसादि ध्वनि व्यंजित हो रहा है तो उसे असंलक्ष्यक्रमब्येंग्य, अर्थात्‌ 
रस्ध्वनि एवं उत्तम काव्य कहते हैं । 

यह असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य एक प्रकार का होता है क्योंकि इंसके रस, भाव आदि 
अनेक असंख्य अवान्तर भेद होने के कारण गणना असम्भव हो जाती है ज॑ंसे उदा- 
हरण के लिये श्वू गार रस को ही लीजिये । यह श्यू गार संयोग तथा वियोंग भेद से 
दो प्रकार का होता है। इसमें यदि कोई संयोग श्वृूगार के अवान्तर भेदों को 
(आलिंगनादि को) गणना करना चाहें तो असंख्य अवान्तर भेद हो जायेंगे। जिससे 








पं काव्यप्रकाश-प्रकाश : ह 


विषय प्रतिपादन में अनवस्था दोष हो जायेगा । अतः असंलक्ष्यक्रमध्वनि के भेद नहीं 
मानते हैं । 

अलंकारशा सत्र में रसादि ध्वनि को अलौकिक एवं चमत्कारजनक माना गया 
है । आनन्दवद्धंनाचार्य ने चमत्कार गुण, रीति, अलंकार आदि को भी इस ध्वनि के 
साथ जोड़ दिया है। अत: विभिन्न काव्यलक्षणकारों के काव्यात्मतत्वों को (रीति, 
अलंकार आदि को) ध्वनि के अन्तगंत समाविष्ट करके ध्वनि को काव्य की आत्मा 
स्वीकार करते हुए “ध्वनिरात्माकाव्यस्प्र यह काव्यलक्षण किया है । 


इस प्रकार रसभावादि प्रधान काव्य को ध्वनिकाव्य कहते हैं। अतः स्पष्ट 
है कि विभावादि क्रम होने पर अति शीघ्रतावश लक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि विभा- 


वादि के साथ ही रस, भावादि की प्रतीति, तत्क्षण हो जाती है। इसी को व्यक्त 
करने के लिये काव्यप्रकाश में लिखा है कि--- 


क्‍ रसोदयो हि विभावानुभाव व्यभिचारिभि: प्रथमाविभू तरनन्तरमा विष्क्रियत्ते 


इत्यस्ति क्र; | स चाशुभावि त्वान्वलक्ष्तते । विभावादिसमकालमेव रसादीनां ॥ 
प्रतीयमानत्वात्‌ । 


(२) संलक्ष्यक्रमव्यंग्य---जहाँ वाच्याय तथा व्यंग्यार्थ के क्रम की सम्यक्‌ प्रतीत्ति 
अनुभूत हो रही हो तो वहाँ संलक्ष्यक्रमध्वनि अथवा संलक्ष्यक्रमव्यंग्य होता है अर्थात्त्‌ 
जहाँ वाच्यार्थ ज्ञान के अनन्तर व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो तो उसे संलक्ष्यक्रमव्यंग्य कहते 
हैं। अतः इस संलक्ष्यक्रमव्यंग्य को विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का दूसरा भेद माना 
जाता है। 

इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के (१) असंलक्ष्यक्रम व. (२) संलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्यं ये दो भेद होते हैं । तथा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य को वाच्यता असह कहते है 
अर्थात्‌ जहाँ वाच्यार्थ सह्य नहीं होता है। उसको रसादिध्वनि कहते हैं । संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य को वाच्यतासह। कहते हैं तथा संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के (१) वस्तुध्वनि और (२ ) 
अलंकारध्वनि ये दो भेद होते हैं । इस प्रकार मुख्य ध्वनि के ३ भेद होते हैं--- 

(१) रसादिध्वनि, (२) वस्तुध्वनि, (३) अलंकारध्वनि । 

इस तीनों ध्वनियों से उदाहरण निम्न प्रकार देखे जा सकते हैं । 

(१) रत्तादिध्वनि का उदाहरण-- 
शत्यं वासगृह विलोक्य शयनादुत्थाय किडिचच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्थ  सुचिरं  निव्वेण्य पत्युमु खम्‌ । 
विर्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं, 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसंता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 

इसमें नायक, नायिका के पारस्परिक प्रेमपूर्ण मिलन तथा विध्तरहित | 
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की अभिव्यक्ति हो रही है। यद्यपि शून्य आवास स्थान रूप उद्दीपन विमाव और 
आलिंगन रूप अनुभाव तथा लज्जा, ह॑ आदि रूप व्यभिचारीमाव और परस्पर 
नायक, नायिका के विश्वास रूप रति की अभिव्यक्ति होने से क्रम की उपस्थिति 
विद्यमान रहती है । | 
तथापि धअ.गार रस की अभिव्यक्तिजन्य आनन्द की तन्मयता के कारण, 
विभावादि क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता है । अतः यहाँ विभावादि क्रम के होने पर 
भी प्रतीत नहीं होती है । अतः रसादि ध्वनि का असंलक्ष्यक्रमध्वनि नाम उचित ही 
है । मम्मट ने असंलक्ष्यक्रम ध्वनि को ही रस माना है। अत: यह उदाहरण संयोग 
श्र गार का होते हुये रसघ्वनि का उदाहरण है। रसादि में आदि शब्द से भावोदय, 
मावसन्धि, भावशबलता आदि का ग्रहण किया जाता है । 
(२) वस्तु ध्वनि का उदाहरण-- 
पथिक । नात्र र्नस्तरमस्तिमनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नतपयोधरं वीक्ष्य. यदि वससि तद वस ॥ 
इस इलोक में कोई स्मरपीडित नायिका रातभर ठहरने के लिये आवास की 
याचना करने वाले पथिक को सम्बोधित करती हुई कहती है, हें पथिक ! इस पथ- 
रीले गाँव में कोई भी बिस्तर आदि नहीं है । अतः यदि उन्नत पयोधर (स्तन, मेघ) 
देखकर रहना चाहते हो तो रह सकते हो । इस वाच्यार्थ से वस्तुरूप व्यंग्यार्थ को 
अभिव्यञ्जना हो रही है हे पथिक यदि तुम रत्तित्रीड़ा में समर्थ हो तो रह सकते 
हो अर्थात्‌ यदि उपभोगक्षम हो तो निश्चित होकर रहिये इस प्रकार अलंकार * शून्य 
होने के कारण ध्वनि का यह उदाहरण माना जाता है । 
(३) अलंकारध्वनि का उदाहरण--- 
अमितः समित: प्राप्तेरुत्कषहजंद ! प्रभों। 
अहित: सहितः साधुयशोमि रसतामसि ॥ 
प्रस्तुत इलोक में राजा की प्रशंसा करते हुये कहा है कि है राजनू ! आप 
“पंद' हैं शत्रुओं के लिये आनन्द के तिघातक और मित्रों के लिये आप आनन्ददायक 
हैं । 'समित: प्राप्तंरुत्कष रमितः, आप युद्ध-भूमि में प्राप्त अपरिमित यश से परिपूर्ण 
हैं और आप '“अस्नताम्‌' दुष्टों के लिये 'अहित' दण्डघर हैं और 'साधुयशोमिः सहित: 
विपुल यश से सुशोभित हैं । यहाँ यह विरोध के वाचक अपि छब्द के अभाव के कारण 
'अमित:” समितः” “'अहितः सहित: में विरोधामास अलंकार व्यंग्य हैं । यद्यपि उपमां 
आदि अलंकार स्वयं सुशोभित होता है । किसी अन्य को सुशीभित नहीं करते हैं क्योंकि 
व्यंग्यार्थ सबसे प्रधान होती है। तथापि ब्राह्मण श्रमण-न्याय से व्यंग्य दशाओं में भी 
अलंकार पद का प्रयोग होता है जैसे--कोई ब्राह्मण जैसे साधु (श्रमण) हो जाये, तो 
फिर वह ब्राह्मण नहीं रह जाता है तथापि पहली दशा के अनुसार उसको “ब्राह्मण- 
श्रमण' कहते हैं । इसी प्रकार व्यंग्य होने पर भी उपमा आदि अलंकार पदों का 
प्रयोग ब्राह्मण-अ्रमण न्याय से ही होता है । 
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इस प्रकार मम्मट के द्वारा प्रतिपादित असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रमध्वनि के 
मुख्य तीन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुये असंलक्ष्यक्रम ध्वनि को ही काव्य की 
आत्मा अथवा रसंघ्वनि माना गया है । । (2) 


: प्रइन २०--रस सम्बन्धी सिद्धान्तों को समीक्षा करते हुये साधारणीकरण 

व्यापार का विवेचन कीजिये । (सेरठ वि० वि० १६८१) 

(आगरा वि० बि० १६९५७, ५८, ६०, ६२, ६३, ७४, ७६) 

एऋशा।ं॥९ 2८7॥८९9॥ए [6 095ए५०0०0ट्रांट॥। ॥977९ ०7 साधारणीकरण 
व्यापार ॥ 06 एछ/0०९९५५ ० 6 0९ए९०ाशा। ० रस । 

उत्तर--सं स्क्ृत साहित्य में प्रतिपादित रस की प्राचीनता एवं रस की महत्ता 


पर्वेविदित है। तैत्तिरोयउपनिषद्‌ में रस का महत्व प्रदर्शित करते हुये लिखा है कि- 


“रसो वे सः य॑ लब्ध्याइनन्दी भवति'। 
इस प्रकार रस को ब्रह्म प्रतिपांदित करते हये कहा कि जिसको प्राप्त करके 
मानव आनन्द को प्राप्त करता हैं वह रस ही है। वेदव्यास जी ने भी रस का महत्व 
स्वीकार करते हुये काव्य का प्राण रस माना है जैसे कि निम्न पंक्ति से स्पष्ट हो 
रहा है कि-- 
वाग्वदग्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जीवितम्‌' 
इसके अतिरिक्त आदि कवि महथि बाल्मीकि ने अपने आदि काव्य की रचना 
करुण रस प्रेरणा एवं करुण रस के उद्देक से प्रेरित होकर ही की है जो बाल्मीकि 
का करुणरसरूप पद्य लौकिक साहित्य का प्रथम छुन्द स्वीकार किया जाता 
है। यथा-- 
मा निषाद ! प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा: । 
पत्करोज्चमसिथुनादेकम वधी: काम्‌मोहितम्‌ ॥। 
ध्वनिसिद्धान्त के प्रवर्तंक आनन्दवद्धंनाचार्य ने बाल्मीकि के इसी इलोक को 
आधार स्वीकार करके ध्वनि का मूल तत्व रस माना है | अब यह प्रश्न उत्पन्न होता 
है कि रस के सर्वप्रथम प्रवत्तक कौन थे | इस प्रइन का समाधान करने के लिये 
राजशेखर ने इसका प्रव॑त्तक नन्दिकेश्वर को माना है, परल्तु नन्दिकेश्वर का रस 
प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं प्राप्त है तथा नन्दिकेश्वर को रस प्रवत्तक स्वीकार करने का 
कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है । अतः नन्दिकेश्वरं को रस-प्रवर्त्तक नहीं माना जाता 
है। (१) इसके अतिरिक्त इसका स्वरूप सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। 
अतः रस सिद्धान्त के प्रतिपांदनार्थ भरतमुनि ने नाटयशास्त्र में रस-सूत्र की रचना 
की । यद्यपि नाट्यश्ञास्त्र से पूर्व रस का आविर्भाव हो चुका था । इस सिद्धान्त का 
सम्बन्ध वासुकि, नारद; ब्रह्म आदि से भी था। ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तथापि 
नारद, ब्रह्मा आदि के कोई ग्रन्थ न प्राप्त होने के कारण प्रमाणरूप में कुछ नहीं कहा 
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जा सकता है । अत: मरतम्रुनि को ही रस का प्रवत्तेक कूृह जाता है। नाट्थाचार्य 
भरतमुनि के मत से “आस्वाद्य! को रस कहते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार अनेक प्रकार 
के सुसंस्‍्क्रत व्यव्जनादि भोज्य-पदार्थ खाते हुये “आस्वादन' से आनन्दानुभूति होती 
है उसी प्रकार सहृदय अभिनयादि की निपुणता से व्यंज्यमान रस का अनुभव अथवा 
आस्वाद प्राप्त करते हैं। अतः रस के सम्बन्ध में मरतमुनि का मत है कि विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । यही भाव भरत- 
मुनि के प्रख्यात निम्नस्थ रस सूत्र में व्यक्त हो रहा हैं कि-- 


भविभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रसनिष्पति:--(१) भरततमुनि के बाद 
अग्निपुराण में रस की व्याख्या रष्टिगोचर होती है वेदान्त में प्रतिपादित अद्वेतब्रह्म 
चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशक तथा आनन्दस्वरूप जो ब्रह्म अथवा ईइवार कहा गया हैं । 
अग्निपुराण के मतानुसार वह ब्रह्म ही काव्य का रस-चेतन्यता एवं चमत्कार का 
जनक होता है. (३) इसके पश्चात्‌ भामह और दण्डी ने साक्षात्‌॒ रस के विषय में 
कुछ नहीं कहा है किन्तु अलंकारों का निरूपण करते हुये अलंकारों के : अन्तगेत रस- 
वद अलंकारों का भी निरूपण किया गया है । (४) इसके बाद वामन ने साहित्य 
जगत्‌ में पदापंण करके भामह तथा दण्डी द्वारा प्रतिपादित्त रसवद्‌ अलंकारों के बन्धन 
से रस को निकालकर रस को गुणक्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया। (५). आनन्दवर््धन ने 
रस को ध्वनि मानकर काव्य को आत्मा ध्वनि स्वीकार की है। (६) कुन्तक ने रस- 
सिक्तवाणी को काव्य नहीं माना । (७) अग्निपुराण के मत्त को स्वीकार करते हुये 
भोज ने अग्निपुराणोक्त रस का दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर रस को अखण्ड तथा 
एक स्वीकार किया है किन्तु शय गार रस को रसराज स्वीकार किया है । 
(८) काव्यप्रकाशकार ने रसस्वरूप स्पष्ट करते निम्न कारिकाओं को 
लिखा है--- 
कारणान्यथ कार्याण सहकारोणि यानि च । 
इत्यादे: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो: ७ 
विभावानुभावास्तत्‌ कथ्यस्ते व्यभिचारिणः। 
व्यक्त: स तविभावाद्यः स्थायीभावों रसः स्पृत्तः ७ 
इन कारिकाओं का आशय यह है कि लोक में जो कारण (युवक, युवती) 
कार्य पारस्परिक चेष्टायं और सहकारी कारण निद्रा कान आता, रातें जागना, 
कराहना आदि) होते हैं । ये लोक में होन वाले कारण, काये एवं सहकारी कारण 
आदि अभिनयरूप नाटक में अभिनीत होने पर तथा काव्य में वरणित होने पर रति 
आदि स्थायोभाव के (कारण) होते हैं । तब लोक के कारण, कार्य सहकारी कारण 
आदि को नाटक तथ॥ काज्य में विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभगव कहते हैं और 
उन विभाव अनुभावादि के द्वारा व्यक्त हुए स्थायीभाव को रस कहते हैं । मम्मठ की 
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इन कारिकाओं में मर८धुनि के रस-सूत्र का आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा ही 
भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या विभिन्न आचार्यों ने की है। जिनमें ४ व्याख्या- 
कारों के नाम (१) भट्टलोल्लट (२) झंकुक (४) भट्टनायक (४) अभिनवगुष्त, प्रमुख 
माने जाते हैं । | 


(१) भट्टलोल्लट---भट्टलोल्लट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति स्वीकार किया 
है । इसीलिये भट्टलोललट को उत्पत्तिवादी आचाय॑ कहा जाता है तथा उसके मत को 
उत्पत्तिवाद के नाम से अभिहित किया गया है। आपंके मत से नायक-नाथिका रूप 
आलम्बन विभाव से तथा उद्यान आदि उद्दीपन-विभाव से रस प्रथम उत्पन्न होता 
है । तदनन्तर कटाक्षादि अनुभाव से रस प्रतीत होता हैं तथा फिर निद्राक्षय, कराह 
आदि व्यभिचारी भावों के द्वारा परिपुष्ट हुआ रस अभिनेता नट में प्रतीत होता है । 
इस प्रकार यह समझना चाहिये कि स्थायीभावों के साथ विभावों का उत्पाद्य-उत्पादक- 
सम्बन्ध तथा अनुभावों का गम्यगमक भाव सम्बन्ध और व्यप्िचारी भावों का पोष्य 


पोषकभाव सम्बन्ध माना है । यह मत मीमांसक तथा वेदान्तियों का मत माना 
जाता है । 








इस मत में प्रथम दोष यह माना गया है कि अभिनेता नट में रस की उत्पत्ति 
मानना नितान्‍्त असंगत है ' 

(१) क्योंकि जब रस की उत्पत्ति नट में होती है तो फिर सामाजिकों को 
अभिनय से क्या लाभ ? (२) तथा अभिनीयमान सीताराम के अभाव में अर्थात्‌ अब 
इस लोक में विद्यमान्‌ न होने के कारण अभिनय से रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
हैं। (३) इसके अतिरिक्त नट तो अर्थ के लोम से अभिनय करता है । इसलिये हृदय 
में भयभीत होता रहता है कि मेरा अभिनय सामाजिकों को रुविकर लग रहा है या 
नहीं । अत: नट में उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती है । 


शंकुक--आपका मत नैयायिक मत माना जाता है । इसलिये दंकुक को 
अनुमितिवादी आचार्य कहा जाता है। आपके मत से रस अनुमेय है तथा विभाव 
आदि अनुमापक *हैं । इत्यादि स्थायीभाव नायक में विद्यमान रहते हैं । निष्पत्ति 
अर्थात्‌ रस की विभावादि के द्वारा अनुमिति होती है । रस मुख्यरूप से राम में 
विद्यमान रहता है । सहृदय साम्राजिक रस नट में अनुमान करते हैं । शंकुक का यह 
अनुमितिवाद भट्टलोल्लट के उत्पत्तिवाद पर ही आश्रित सहृदय सामाजिक पर नायक 
रामादि का आरोप प्रतीत होता है । अन्तर केवल इतना है कि भट्टलोल्लट के मत में 
धहदय सामाजिक नट पर नायक रामादि का आरोप कर लेता है और शंकुक के 
मत में सामाजिक तट में रस का अनुमान करता है । 





शंकुक का यह अनुमान लौकिक अनुमान से विलक्षण है | शंकुक के कथना- 
नुसार लोक में “४ प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं। 
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(१) सम्यक्ज्ञान (यह राम है, यही राम है) 

(२) भिथ्याज्ञान (राम को राम न समझना) 

(३) संशयज्ञान (यह राम है या नहीं है) 

(४) सादृश्यज्ञान (यह राम के समान है) 

परन्तु शंकुक ने इन चारों अनुमान के प्रकारों से 'भिन्न चित्रतुरगन्याय से राम 
के रूप का अनुमान नट में कर लिया जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार चित्रस्थ घोड़े को 
देखकर मान लेते हैं कि वास्तव में यह घोड़ा है । उसी प्रकार सहदय सामाजिक 
अभिनय के समय अभिनय की कुशलता से नट को राम समझ लेते हैं और विभावादि 
के द्वारा अभिनेता नट में राम का अनुमान करते हैं। अतः विभाव अनुभावादि 
के द्वारा अनुमाप्य अनुमापक सम्बन्ध से रस की अनुमिति होती है । 

वस्तुत: शंकुक का यह अनुमितिवाद भी दोषपूर्ण है। शंकुक के मतानुसार 
विभावादि नट में रस की अनुमिति नहीं हो सकती है, क्योंकि विभावादि नट वस्तुतः 
विभावादि नहीं हैं अपितु कृत्रिम विभावादि हैं। कृत्रिम विभावादि में रस की अनु- 
भूति सम्मव नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुमित्ति तो परोक्ष वस्तु की होती है। तो 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । उसको परोक्ष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रसजन्य आनन्द की 
अनुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान से हो सकती है परोक्ष ज्ञान से नहीं । इसके अतिरिक्त अनुमान 
के व्याप्ति, लिज्भ परामश आदि हेतु निश्चित होते हैं । हेतुओं के अभाव में अनुमान 
हेत्वाभाव कहा जाता है। अतः अनुमान के हेतुओं के अभाव में अलौकिक रस की 
अनुमिति नहीं हो सकती है। इस प्रकार शंकुक का यह अनुमितिवांद भी उचित नहीं 
प्रतीत होता है । 

भट्टनायक--सांख्यमतावलम्बी भट्टनायक का रस सम्बन्धी सिद्धान्त मुक्तिवाद 
के नाम से अभिहित किया जाता है। आपने संयोग का अर्थ भोज्यमोजक सम्बन्ध 
और निष्पत्ति का अथ मुक्ति माना है। आपके मत से रस की निष्पत्ति अभिनेय 
रामादि में भी नहीं होती है तथा अभिनेता नट में भी नहीं होती है क्‍योंकि दोनों 
उदासीन हैं । रस के प्रति दोनों उत्सुक नहीं हैं । वास्तव में रस की निष्पत्ति सामा- 
जिकों में होती है । भट्टनायक ने भट्टलोललट तथा शंकृक के मतों का खण्डन करते 
हुये कहा है कि लोललट रस की उत्पत्ति मुख्यरूप से अभिनेय राम में और गोणरूप 
से अभिनेता नट में मानते हैं। किन्तु रसानुभूति तो उदासीन व्यक्ति में नहीं होती 
है । इस प्रकार तटस्थ राम तथा नट से सामाजिकों का सम्बन्ध नहीं बनता है। अत: 
तटस्थ राम और नट में क्रमश: मुख्य और गौणरूप से रस की उत्पत्ति नहीं मानी 
जा सकती है, इसलिये भट्टलोललट का मत उचित प्रतीत होता है । शंकुक ने तटस्थ 
नट में रस की अनुमिति स्वीकार की है किन्तु अनुशभ्नूति ठो परोक्षज्ञान की होती है 
प्रत्यक्ष ज्ञान की नहीं होती है । रस की अनुभूति तो प्रत्यक्ष होती हैं। अतः परोक्षानु- 
भूति न होने के कारण अनुमितिवाद भी उचित नहीं है | व्यंजनावादी अभिनवगुप्त 
ने रस की निष्पत्ति सामाजिकों में स्वीकार की है तथा सामाजिकों में रस की उत्पत्ति 
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या अनुमिति न मानकर अभिव्यक्ति स्वीकार की है। परन्तु भट्दतायक के मत से रस 
की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि अभिव्यक्ति तो विद्यमान वस्तु अथवा 
व्यक्ति की होती है क्योंकि वस्तु अथवा व्यक्ति की सत्ता अभिव्यक्ति से पूर्व और बाद 
ही विद्यमान रहती है । जबकि रस तो केवल अनुभूति के क्षण ही अनुभूत होता है । 
अनुभूति से पू्व और पश्चात्‌ रस की सत्ता विद्यमान नहीं रहती हैं। अतः अभिनव- 
गुप्त का अभिव्यक्तिवाद भी मान्य एवं समीचीन नहीं हैं । इस प्रकार भट्टनायक ने 
उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, तंथा अभिव्यक्तिवाद का खण्डन करके मुक्तिवाद का प्रति- 
पादन किया है । 

भट्टनायक ने भुक्तिवाद का समर्थन करने के लिये अभिथा के साथ भावकत्व 
और भोजकत्व नामक दो व्यापारों की नूतन कल्पना की है । 

(१) अभिधा-व्यापार के द्वारा काव्य का केवल अथंबोध ही किया जा सकता 


(२) भावकत्व व्यापार अभिधा उत्पन्न अ्थ को परिष्कृत करके सामाजिकों 
के लिये आस्वाद्य बना देता है अर्थात्‌ अभिघा से उत्पन्न काव्य का अर्थ एक नायक- 
नायिका की प्रेम कथा से सम्बन्धित होता है । मावकत्व व्यापार इंस कथा को परि- 
प्कृत करके व्यक्ति विशेष से (रामादि से) प्रथक्‌ करके (सामाजिकों के हृदय से) 
साधारणीकरण कर देता है। इस प्रकार भावकत्व व्यापार से राम का रामत्व सीता 
का सीतात्व दूर होकर एक पुरुष और सामान्य स्त्री रूप हो जाता है। साधारण 
नायक-नाथिका के रूप में उपस्थित होता है और उनका प्रेम साधारण दाम्पत्य की 
कोटि में आ जाता है। यह भावकत्व व्यापार ही साधारणीकरण व्यापार है। 

(३) इस प्रकार उपयुक्त भावकत्व व्यापार से साधारणीकरण हो जाने के 
पदचात्‌ भोजकत्व व्यापार से साधारणीकरण की प्राप्त विभावादि रस रूप में 
स्वाद का विषय बनते हैं अर्थात्‌ भट्टनायक के - मतानुसार सर्वप्रथम काव्य का अथे- 
बोध होता है फिर उसका चिन्तन किया जाता है । तत्पश्चात्‌ रजोग्रण और तमोग्रुण 
के अभिभूत होने से सत्वगुण का उद्रेक होता है | सत्वगुण की अतिशयिता होने पर 
सामाजिक साधारणीकृत विभावादि की आनन्दानुभूति प्राप्त करते हैं तथा यह 
आनन्दानुभूति रस होती है तथा यह आनन्दानुभूति वेद्यान्तर स्पर्श शून्य और 
सामान्य आनन्द की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। अतः इस आनन्दानुभव को ब्रह्मानन्द 
सहोदर कहा गया है । 

भट्टनायक का यह यह साधारणीकरण व्यापार काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण 
सिद्धांत है । यह साधारणीकरण व्यापार ही सामाजिकों को रस दशा तक पहुँचाता 
है । वस्तुतः भट्टनायक का यह मत इतना सर्शक्त एवं सत्य है कि आचाये अभिनव- 
गुप्त ने भी साधारणीकरण की गौरवता को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है । अभिनव- 

गुप्त ने साघारणीकरण को केवल शब्द का व्यापार ही नहीं स्वीकार किया है अपितु 
मानसिक व्यापार भी माना है तथा भोजकत्व व्यापार को रसास्वाद के अन्तगंत 
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और भावकत्व व्यापार को ध्वनि के अन्दर्गत स्वीकार किया है । सांख्यवादी भट्ट 
तायक ने साधारणीकरण को मानसिक व्यापार तथा मनोवैज्ञानिक व्यापार माना 
है । यह साधारणीकरण व्यापार केवल शब्दव्यापार नहीं है क्योंकि अभिधा हीं शब्द 
व्यापार है । भावकत्व व्यापार तो अन्त:ःकरण का धर्म है। अत: साधारणीकरण को 
मानसिक व्यापार माना जाता है। इसके अतिरिक्त भोजकत्व व्यापार भी साधारणी- 
करण रूप मानसिक व्यापार का अनुसरण कर रहा है ऑर सत्तवोद्रेक ऐसे मानसिक 
व्यापार का उद्भावक होता है। इस प्रकार भट्टनायक का यह सिद्धान्त मनोवेज्ञा- 
निक है । 
अभिनवगुप्त-आपका रस सम्बन्धी सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के नाम से अभिहित 
किया जाता है । अभिनवगुप्त का यह मत भट्टनायक के मत का अनुसरण करता 
हुआ प्रतीत हो रहा है । आपने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार को साक्षात्‌ उस 
नाम से नहीं अभिहित किया है अपितु भावकत्व को साधारणीकरण के नाम से और 
भोजकत्व को रसाभिव्यक्ति के नाम से स्वीकार किया है तथा भट्टनायक के सत्तवोद्रेक 
से अभिनवगुप्त ने वेद्यान्तर (स्पशंशून्य) की प्रेरणा प्राप्त की है। भट्टनायक ने अपने 
भुक्तिवाद सिद्धान्त के प्रतिपादन में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया है तथापि 
साधारणीकरण ऐसे मनोवेज्ञानिक व्यापार को स्वीकार करने वाले भद्गनायक को 
सहदय हृदयस्थित स्थायीभाव की सत्ता अवश्य स्वीकार रही होगी । इस प्रकार 
अभिनवगुप्त ने रस सिद्धान्त क। स्पष्टीकरण करके रस की विलक्षणता सिद्ध की 
है । अभिनवगुप्त के मतानुसार साधारण व्यापार द्वारा स्थायीभाव ही विभावादि के 
द्वारा व्यंजित होकर श् गारादि रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं । 
इस प्रकार इस संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम दो मत (१) 
भट्टलोललट का उत्पत्तिवाद और (२) शंकुक-का अनुभितिवाद रससिद्धि के लिये 
उपयुक्त नहीं है । अन्य दो मत (३) भट्ठटनायक का भक्तिवाद तथा (४) अभिनवगुप्त 
क्रा अभिव्यक्तिवाद ही रस सिद्धि के समीचीन एवं उपादेय तथा तकसंगत है । आजकल 
अभिनवगुप्त का अभिव्यक्ति वाद ही अधिक मान्य समझना जाता है । ७छ 
प्रइनन्न २९---अभिनवगुप्त के रस सिद्धान्त का तकंसंगत विवेचन करते हुये 
रस का अलोकिकत्व सिद्ध कीजिये । 
(आगरा वि० वि० १६५२, ४३, ५४, ५५, ५०, ६४, ६५, ७८, ८०) 
१५एं।& 0९ ९०५ ० २859७ 35 ए/०ए०ए्ाा0९0 ४७५ श्रीमदाचार्याभिनव- 
गुप्तवाद शाते छा0छ रठ्ण ॥ रछशिडइ पएणा. णीाशा पार९0णा65 शांरशा गत 
काव्यप्रकाश  इच्लांशा। एणा।$. 


उत्तर--भा रतीय काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त को मान्यता अतिप्राचीन है। 
तत्तिरीयउपनिषद्‌ में रस का संकेत “रसौ वे सः” के रूप में उपलब्ध होता है । 
किन्तु रस-स्वरूप का स्पष्टीकरण भरतमुनि के नाययश्ञास्त्र में प्राप्त होता है। अत- 
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एवं भरतमुनि को ही रस-सिद्धान्त का प्रवर्तक माना जाता है । भरतमुनि ने रस 
को आस्वाद्य कहा है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के सुसंस्कृत व्यंजनों के आस्वाद से 
लोग रसानुभूति अर्थात्‌ आनन्द की अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार नाट्य की 
निपुणता से विभावादि से व्यंजित रस का सहृदय सामाजिक आस्वादन करते हैं । 
अतः भरतमुनि के मत से विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा 
कि भरतमुनि का अभिप्राय उसके निम्नलिखित रस-सिद्धान्त प्रतिपादक रस-सूत्र से 
अभिव्यक्त हो रहा है । यथा--- 


“विभावानु भावव्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पत्ति: । 


भरतमुनि के इस रस-सूत्र के आधार से ही रस स्वरूप का प्रतिपादन विभिन्न 
विद्वानों ने अपनी-अपनी प्रतिमा के अनुसार किया है । अग्निपुराण तो रस को 
चैतन्यस्वरूप तथा चमत्कारजनक स्वीकार करते हुये दाशंनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता 
है | भामह तथा दण्डी ने भी अलंकारों के प्रसंग में रसवद्‌ अलंकारों को मान्यता 
स्वीकार करते हुये रस की महत्ता स्वीकार की है। आननन्‍्दवद्धन ने रस का गौरव 
समझते हुए ध्वनि के तीन भेदे करके ध्वनि अर्थात्‌ मुख्य रूप से रस ध्वनि को काव्य 
की आत्मा स्वीकार किया है । 

कुन्तक ने रससिक्त रचना को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भोज 
ने रस का महत्व प्रतिपादित करते हुये श्वु गार को रसराज माना हूँ। 


भरतमुनि ने मुख्यरूप से ४ रसों की सत्ता स्वीकार करते हुये शेष चार रसों 
की उत्पत्ति श्र गारादि चार रसों से मानी है। अग्निपुराण में भी भरतमुनि के मत 
का प्रतिपादन मिलता है। यद्यपि भरतमुनति के रससूत्र की व्याख्या अनेक विद्वानों ने 
की है तथापि उनमें चार विद्वानों की व्याख्या का प्रमुख स्थान माना जाता है। 
रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने मरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याताओं के ११ 
नामों का संकेत किप्रा है । परन्तु मुख्य चार संतों को ही स्वीकार किया है। उनके 
चार नाम (१) भट्टलोल्लट, (२) शंकुक, (३) भट्टनायक, (४) अभिनवगुष्त हैं । 
अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र पर अभिनवभारती नामक टीका का प्रणयन किया. है 
तथा भरतमुनि के,रस-सिद्धान्त पर पर्याप्त तकंसंगत विवेचन किया हैं। इसके अति- 
रिक्त अभिनवगुप्त ने रससूत्र की व्याख्या करने वाले अनेक विद्वानों का मत प्रद्शित 
करते हुए मुख्य रूप से (१) भट्टलोललट, (२) शंकुक, (६) भट्टनायक की व्याख्या 
की समीक्षा करते हुये रस की अभिव्यक्ति स्वीकार की है। सर्वप्रथम भट्टलोल्लट के 
मत की समीक्षा की है । 

भट्टलोल्लट---आपके मत से निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति और संयोग का उत्तपाद्य 
उत्पादक सम्बन्ध है। इसीलिये भट्टलोललट को उत्पत्तिवादी आच ये माना जाता है 
तंथा उनके मत को उत्पत्तिवादी कहा जाता है। आपके मत से अभिनेय राम 
में रस की उत्पत्ति मुख्य रूप से होती है तथा गौण रूप से अभिनेता नट में रस की 
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उत्पत्ति होती है । परन्तु अभिनेय राम के परोक्ष होने के कारण रस की उत्पत्ति राग 
में नहीं हो सकती है क्योंकि रस की अनुभ्रुति प्रत्यक्ष होती है । इसके अतिरिक्त रस 
की उत्पत्ति नट में यदि स्वीकार की जाती है तो सामाजिकों को नाटक से क्या लाभ 
होगा तथा अभिनेता नट में रस की उत्पत्ति इसलिये भी नहीं स्वीकार की जा सकती 
है क्योंकि नट तो अर्थ लोभवश अभिनय करता है । अत: नट के हृदय में भय विद्य- 
मान रहता है कि मेरा अभिनय सामाजिकों को रुचिकर प्रतीत हो रहा है या नहीं । 
इस भय से आक्रान्त होने के कारण भी नट में रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अत: 
भट्टलोललट का मत ममन्‍्य नहीं है । 
हांकुक--नै या यिक दंकुक को अनुमितिवाद मत का प्रतिपादक माना जाता 

है । आपके मत से सहृदय सामाजिक अभिनेता नट में चित्रतुरंगन्‍्याय से नट को नट 
जानते हुये भी नट न स्वीकार कर राम का आरोप मानकर राम मानते हैं। आशय 

ह है कि शंकुक विभावादि के द्वारा अनुमाप्य अनुमापक सम्बन्ध से रस का नट में 
सामाजिक चित्रतुरंगन्‍्याय से अनुमान करते हैं । इस प्रकार अभिनेय नायक नायिका 
आदि के मूल भावों का अनुकरण ही आपके मत से रस होता है। परन्तु शंकुक का 
यह अनुमित्तिवादी (१) अनुमान पर आधारित होने कारण तथा (२) भनुमान के 
व्याप्तिलिंग परामर्श एवं पक्ष, सपक्ष, विपक्ष आदि हेतुओं के अभाव के कारण, (३) 
इसके अतिरिक्त अनुमान का ज्ञान होने के कारण रस की प्रत्यक्षानुभूति होती है। 
अतः रस प्रत्यक्ष अनुभूत होने के कारण अनुमिति का विषय नहीं हो सकता हैं। इस- 
लिये शंकुक का अनुमितिवाद भी उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सका है। 


भट्टनायक---भट्टनायक सांख्यवादी आचाय॑ थे । आपके मतानुसार निष्पत्ति 
का अथे भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक माव है । आपका मत भुक्तिवाद के 
नाम से प्रसिद्ध है । मट्नायक के मतानुसार रस की निष्पत्ति अभिनेय राम में नहीं हो 
सकती है । तथा अभिनेता नट में मी रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है क्‍योंकि ये 
दोनों अभिनेय राम और अभिनेता नट उदासीन हैं । तटस्थ इन दोनों में रस को 
निष्पत्ति संभव नहीं हो सकती है। वास्तविक रसानुभूति तो सामाजिकों में होती है । 
अत: भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद तथा शंकुक का अनुमितिवाद स्वीकाये मत नहीं 
माने जाते हैं। भट्टनायक ने अभिघा के अतिरिक्त (१) भावकत्व तथा (२) भोजकत्व 
नामक दो व्यापारों की कल्पना की है। अभिधा केवल अर्थमात्र का बोध कराती है 
तथा भावकत्व व्यापार के द्वारा रामादि के विशिष्ट व्यक्तित्व का परिहार करके 
“साधारणीकरण”” हो जाता है और भोजकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकृत विभा- 
वादि का रसरूप अनुभूति का विषय होता है । यह रसानुभूति रस है। रस तो एक 
अलौकिक आनन्दरूप रस है। रस तो एक अलौकिक आनन्दानुभूति है । अतः: रस को 
वेद्यान्तर (स्पर्श शून्य) तथा ब्रह्मानन्द सहोदर कहा जाता है। 

अभिनवग॒प्त---व्यंजनावादी अभिनवगुप्त ने भटुनायक के भुक्तिवाद से प्रेरणा 
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प्राप्त करके अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की है। आपने भंट्टनायक के . भुक्तिवाद का 
स्वरूप और अधिक परिष्क्ृत किया है। भट्टनायक के भावकत्व तथा भोजकत्व 
व्यापार की आवश्यंकता न मानकर व्यंजना व्यापार से ही रस की अभिव्यक्ति स्वी- 
कार की है । अत: आपके मतानुसार व्यंर्जना के द्वारा ही सकल विध्नों की समाप्ति 
तथा विभावादि के संयोग से अर्थात्‌ व्यंग्य व्यंजक सम्बन्ध से निष्पत्ति अर्थात्‌ अभि- 
व्यक्ति होती है जिसे भुक्ति या आस्वाद कहते हैं । भावकत्व व्यापार की व्यंजना का 
प्रथम उन्मेष है तथा द्वितीय उन्‍्मेष भोगीकरण है| इस प्रकार अभिनवगुप्त के मता- 
नुसार विभावादि के द्वारा संयोग से अर्थात्‌ व्यंग्य व्यंजक सम्बन्ध में रस की निष्पत्ति 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति सामाजिकों को होती है अर्थात्‌ रत्यादि स्थायीमाव विभावादि 
के द्वारा साधारणीकृत होकर श्य गारादि रसों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं ॥ रसानु- 
भूति की दक्या में सामाजिक इतना आनन्दविभोर हो जाता है कि उसे कुछ ज्ञात 
नहीं रहता है कि--ये विभावादि मेरे हैं या शत्रु के हैं या तटस्थ के हैं'न मेरे हैं 
और न शत्र के हैं, न तटस्थ के हैं। इसका आशय यह है सामाजिकों को रसानुभूति 


दशा में कुछ भी अन्य ज्ञान नहीं रहता है । इसलिये रस को वैेद्यान्तर (स्पश शून्य) 


कहा गया है । अत: सामाजिक रसानुभूति काल में अन्य ज्ञान के सम्पक से शून्य 
अथवा रहित: होकर स्वयं प्रकाशक रस का आस्वादपानक रस के समान करता है । 
यही आस्वाद्यमान रस स्फुरित सा होता हुआ सामाजिकों के हृदय में प्रविष्टसा होता 
हुआ सकल अंगों में व्योप्त सा होता हुआ अन्य सांसारिक रागद्वेष आदि के ज्ञान को 
तिरोहित सा करता हुआ ब्रह्मानन्द के समान आननन्‍्दानुभूति कराता है। यही कारण 
है कि अलौकिक आनन्दानुभूति कराने के कारण इसको अलौकिक तथा वेद्यान्तर 
स्पर्श शून्य और ब्रह्मानन्द सहोदर कहते हैं । 

(१) रस की अलौकिकता---अलंकारश्ास्त्र में अलंकारिकों ने रस को 
वेद्यान्तर स्पश शून्य ब्रह्मानन्द सहोदर, अखण्ड, चिद्रप, स्वयं प्रकाशक तथा अलौकिक 
स्वीकार किया है । इस ब्रह्मानन्द सहोदर रस को सभी सामाजिक नहीं प्राप्त करते 
हैं । कोई बिरले हो सहदय सामाजिक रसानुभूति के आनन्द को प्राप्त करते हैं । जैसे 
साधना करने वाले योगियों में कोई बिरला ही योगी ब्रह्मानन्द की दशा को प्राप्त 

ता हैं। अतः काव्यानन्द की प्राप्ति सभी को नहीं होती है । क्योंकि रस अलौकिक 
है । वह लौकिक नियन्त्रणों से सबंधा रहित है । इसलिये अलौकिक वेद्यान्तर स्पर्श 
शून्य ब्रह्मानन्द सहोदर रस अलौकिक हैं और उसकी अनुभूति बिरले सामाजिकों को 
अथवा पाठकों को होती है । 

(२) रस की अलौकिक सिद्धि-- अभिनवगुप्त ने रस को अलौकिक माना है 
अर्थात्‌ रस लौकिक वस्तुओं से सर्वथा भिन्न हैं । क्योंकि सांसारिक सभी वस्तुयें दो 
प्रकार की होती हैं । (१) कार्य, (२) ज्ञाप्प । घटपट आदि कारण विशज्ञेप से उत्पन्न 
होने के कारण कार्य कहे जाते हैं तथा दूसरे प्रक्रार की वस्त॒यें न्ञाप्प ह्रोती हैं जैरे - 
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दीपक के प्रकाश से घट का ज्ञान होता है तो यहाँ दीपक के द्वारा ज्ञात होने के 
कारण घट ज्ञाप्य कहा जाता है अर्थात्‌ पूर्व सिद्ध पदार्थ का किसी साधन के द्वारा 
ज्ञान होने पर उस पदार्थ को ज्ञाप्य कहा जाता है और जो पदार्थ पूव॑सिद्ध नहीं है, 
किसी कारण विशेष के व्यापार से जिसकी उत्पत्ति होती है तो वह पदार्थ कार्य कहा 
जाता है । परन्तु रस को न तो काये अथवा न तो ज्ञाप्पय कह सकते हैं । कार्य इस- 
लिये नहीं कह सकते हैं कि घट कार्य कारण अर्थात्‌ कुम्भकार के नष्ट होने पर भी 
विद्यमान रहता है परन्तु रस तो विभावादि के नष्ट होने पर प्रतीत ही नहीं हो 
सकता । अत: रस को काये नहीं कह सकते हैं । इसके अतिरिक्त रस को ज्ञाप्य भी 
नहीं कह सकते हैं क्योंकि रस लौकिक वस्तु के समान पूव॑सिद्ध एवं ज्ञान क पदरचातु 
विद्यमान नहीं रहता है । रस की प्रतीति तो सहृदयों को क्षणिक होती हैं। अर्थात्‌ 
रस का अस्तित्व अनुभव क्षण से पूर्व नहीं रहता है तथा अनुभव के पश्चात्‌ भी 
नहीं रहता है। अत: रस को ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार रस काय 
और ज्ञाप्य दोनों से भिन्न होने के कारण रस की अलौकिकता सिद्ध हो रही है । 
6 (२) लौकिक वस्तुओं के दो प्रकार के कारण होते हैं। (१) कारण और 
(२) ज्ञापक । किन्तु जब रस का काये तथा ज्ञाप्य ही नहीं है तो उसके (३) कारण 
और (४) ज्ञापक, ये दो कारण भी नहीं हो सकते हैं ।॥ अतः अलौकिक रस के हेतु 
व्यंग्य-ब्यंजक भाव तो कारण और ज्ञापक से विलक्षण होने के कारण अलौकिक ही 
है । इस प्रकार अलौकिक रस का हेतु व्यंजक भाव भी अलौकिक होने के काशण स्स 
की ओकिकता में सन्देह ही नहीं उत्पन्न होतां है । 8 ; 

(३) इसके अतिरिक्त लौकिक पदार्थ तो वर्तमान, भूत, भविष्यकाल के 
नियन्त्रण में नियन्त्रित रहते हैं। परन्तु स्वयं प्रकाशक रस न भूत हैं और न वर्तमान 
है तथा न भविष्य है। रस तो काल त्रयातीत है क्योंकि रस कार्य तथा जा में होने 
के कारण वतंमान की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। इसलिये भी रस 
अलौकिक है । /! 

(४) यदि रस को नित्य कहें तो रस नित्य भी नहीं है क्योंकि विभावादि के 
प्रथम रसानुभूति असम्भव है । अतः जब रस की सत्ता रसानुभूति से पूर्व नहीं होती 
है तो रस को नित्य नहीं कहा जा सकता है | इसके अतिरिक्त रस को परोक्ष ज्ञान 
का विषय भी नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि रस की प्रतीति साक्षात्‌ आनन्द 
स्वरूप होती है| इस प्रकार रस प्रत्यक्ष भी नहीं है क्योंकि रस एक अलोकिक शब्द 
ज्ञान है । इससे भी रस की अलौकिकता सिद्ध है। 

(५) रसानुभूति को न निविकल्प ज्ञान और न सविकल्पक ज्ञान कह सकते 
हैं जैसी---घट को देखकर दर्शक के चित्त में “यह कुछ है ऐसा ज्ञान होता है 
निविकल्प ज्ञान कहते हैं किन्तु रस तो विभावादि के ज्ञान से सम्बद्ध तथा आनन्द- 
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स्वरूप होने के कारण नित्रिकल्पक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। सविकस्पक ज्ञान 
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भी रस का सिद्ध नहीं होता है क्योंकि सविकल्पक ज्ञान तो जाति की नाम आदि की 
योजना से बद्ध होता है--जैसे घटपट आदि ज्ञान के लिये नाम जाति आदि का; त 
आवद्यक होता है।' इसलिये घटपट आदि सविकल्पक ज्ञान की परिधि से 
नियन्त्रित होते हैं किन्तु रस तो केवल अनुभूति का विषय है इसलिये रस से 
विकल्पक ज्ञान से भिन्न होता है । अतः रस के निविकल्पक तथा सबिकलल्‍्पक ज्ञान न 
हो सकने के कारण रस की अलोकिकता स्वयं सिद्ध हो रही है । 

_वस्तुत: काव्य की आत्मा रूप, रस एक अनिवंचनीय तथा त्रिलक्षण वस्तु है 
क्योंकि अलौकिक वस्तुओं के समान रस के कार्य एवं ज्ञाप्य तथा कारण और ज्ञापक 
न होने के कारण रस एक अलौकिक तत्व है लेकिन सहदय, हृदय संवेद्य वेद्यान्तर 
स्पर्श शून्य, अखण्ड, आनन्दस्वरूप, ब्रह्मानन्द सहोदर है । अतः रस एक अलौकिक 
एवं विलक्षण सहृदयाह्लादक काव्य का प्राण तत्त्व है । इस प्रकार रस की अलौकि- 


कता में सन्देह का स्थान नहीं है । (6) 
प्रश्त २२--गुणीभृत व्यंग्य (मध्यम काव्य) के भेदों का सोदाहरण विवेचन 
कीजिये । (आगरा वि० वि० १६४५७, ४८, ६०, ६२, ६३ ६४, ६६, ८5७) 
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उत्तर---आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास में तीन प्रकार के--(१) ध्वनि 
प्रधान उत्तमकाव्य, (२) व्यंग्यार्थ गौण हो जाने पर मध्यकाव्य, (३) व्यंग्यार्थ रहित 
_ रचब्ला को अधमकाव्य--काव्यों का कथन किया है | चठुर्थ उल्लास में ध्वनि प्रधान 
अथ।. उत्तम काव्य का विस्तार के साथ निरूपण करने के पदचात्‌ पञुचम उल्लास 
के प्रारस्भ में ही मध्यकाव्य अर्थात्‌ ग्रुणीभूदव्यंग्य का निरूपण करते हुए, ग्रुणीभूत- 
व्यंग्य के ८ भेदों का निरूपण निम्न प्रकार से किया है 

अगढमपरस्याड्ऱा वाक्यसिद्धयद्भसस्फुटम । 
सन्दिग्धतुल्य प्राधान्ये काक्वाक्षिप्तससुन्दरम ॥ 

इस प्रकार गुणी भूत व्यंग्य अर्थात्‌ मध्यकाव्य के आठ भेदों को निम्न प्रकार 
समझा जा सकता है । 

(१) अगूढ़व्यंग्य, (२) अपरस्याज् भूतव्यंग्य, (३) वाच्यसिद्धयज्ध भूतव्यंग्य (४) 
अस्फुट अर्थात्‌ गूढ व्यंग्य, (५) सन्दिग्धप्राधान्यव्यंग्य, (६) तुल्यप्राधान्यव्यंग्य, (७) 
काक्वा क्षिप्तव्यंग्य, (८) अखुन्दरव्यं ग्य । 

इन आठ गुणीभूतव्यंग्य में भेदों के अगृढ व्यंग्य अर्थात्‌ स्पष्ट व्यंग्य को अस्फुट 
व्यंग्य अर्थात्‌ गृढ व्यंग्य को भी गुणीभूतव्यंग्य के अन्तर्गत ही स्वीकार किया है कक्‍यों- 
कि ध्वनि की मान्यता सहृदय संवेद्य होने के कारण सहृदयों के अनुभव के अनुसार 
ही स्वीकार की जाती है । सहृदयों के अतिरिक्त सामान्‍य व्यक्तियों के द्वारा अनायास 
गृहीत किय्ने जाने वाला व्यंग्य अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण वाक़्याथे के समान ही 
















ः 


अइनोत्तर रूप में 8६७ 


हो जाता है । इस प्रकार व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी न होने के कारण स्पष्ट व्यंग्य 
; को गुणी भूतव्यंग्य कहा ग्रया है । इसी प्रकार जहाँ व्यंग्याथ की प्रतीति सहृदयों को 
भी सरलता से न हो तो वहाँ भी व्यंग्याथ अधिक चमत्कारी नहीं स्वीकार किया 
जाता है । अतः वहाँ उस अस्फुट अर्थात्‌ गृढ़ व्यंग्य को' भी गुणीभूतव्यंग्य माना जाता 
है । जहाँ सहदयों को व्यंग्याथे की प्रतीति होती है तो वहाँ ध्वनिकाव्य अथवा उत्तम- 
काव्य होता है इस उपयुक्त आशय का संकेत करने के उद्देश्य से ही मम्मट से 
तिम्नस्थ पंक्ति का अवतरण किया है कि--- 
“कामिनीकुचकलझावद्‌ गूढ चमत्करोति, अगुढ् तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति 
गुणो भूतसेव ।” 
इसका आशय यह है कि आम्प्नप्रदेश की स्त्रियों के स्पष्ट प्रतीत होने वाले 
कुच्चों के समान अगुढ़ व्यंग्य (स्पष्ट व्यज्भ य) शोमा को नहीं धारण करता हैं तथा 
ग्रुजरात की स्त्रियों के अति अस्पष्ट कुचों के समान गूढ व्यज्धूय भी -चमत्कारजनक 
नहीं होता है । परन्तु महाराष्ट्र देश की स्त्रियों के न अतिस्पष्ट और न अतितिरोहित 
कुचकलश के ससान सहंदय हंदयसंवेद्य व्यज्ध रर्थ ही उत्तमकाव्य की कोटि को प्राप्त 
होता है । अत: इस उपमा के अनुसार अगरढ व्यज्भू य, तथा गूढव्यज्भ्य को घ्वनिप्रधान 
अर्थात्‌ उत्तमकाव्य न स्वीकार करके मध्यकाव्य के रूप में स्वीकार करके गुणीश्रूत- 
ब्यज्भ्य के भेदों में परिगणन करना उचित ही है । 
(१) अगढ़ व्यंग्य का उदाहरण-- 
जहाँ व्यंग्यार्थ गृढ़ न हो अर्थात्‌ राधारण व्यक्तियों को भी सरलता से प्रतीत 
हो रहा हो वहाँ अगुढ व्यंग्य अर्थात्‌ स्पष्ट व्यंग्य होता है जैसे-- 
यस्यासुहृत्कृततिरस्कृतिरेत्य.._ तप्त- 
सूचोयष्यधव्यतिकरेण युर्नाक्त कणों । 
काउचीगुणग्रथनभाजनमेष सो5स्मि 
जीवच्न सम्प्रति भवामि किसावहासि॥ 
प्रस्तुत इलोंक में विराठ के यहाँ पाण्डव अज्ञात रूप से रहें थे तो उस समय, 
अर्जु त वृहन्नला के रूप से संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देता था । इस अरत्ता गहित 
जीवन यापन करते हुए अज न कहता है क्कि शत्रुओं के द्वारा की जाने वाली निन्दा 
मेरे कानों में आकर गर्म लोहे की शलाकाओं के समान चुभती है तथा मैं अजु-न 
आज वृह्न्नला के वेष में निन्दतीय करधनी गूँथने का काम कर रहा हूँ । इस प्रकार 
मैं जीते हुये भी मृतक के समान हूँ क्या करू अर्थात्‌ अज्ञातवास की एक वर्ष की 
अवधि काटती ही है । इसी लिये शत्रुओं की निन्‍दा को सहन कर रहा हँ और गहित 
कराये कर रहा हैँ । यहाँ जीवन पद अर्थान्तर में संक्रमित होकर स्पष्ट रूप से ध्वनित 
बार गा है क्रि मेज ग्रह जीवन मग्रतक के एमान है अर्थात्‌ मैं इस समय कुछ. नहीं कर 
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सकता हूँ, क्योंकि समय बलवान होता है इत्यादि व्यंग्य स्पष्ट रूप से प्रतीत हो 
रहा है। इसलिये यह अगृढ व्यंग्य गुणीभूत का उदाहरण माना जाता है । 
(२) इतराड्धगुणीभृतव्यंग्य का उदाहरण--- 
जहाँ पर व्यंग्याथ गौण होकर रस तथा भावादि व्यंग्यार्थ का अथवा 
वाच्यार्थ का उपकारक अंग हो जाता है तो उसे अपरांग अथवा इतरांग गुणीभूत- 
व्यंग्य कहते हैं । जेसे-- 
अय॑ स रशनोत्कर्षो पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजधनस्पज्ञीनीवीविस्न सन: कर: ॥ | 
भूरिश्रवा की पत्नी भूरिश्रवा के कटे हुये हाथ को देखकर कहती है कि यह 
हाथ वही है जो करधनी को खींचता था तथा जो हाथ पीन स्तनों का स्पर्श करता 
था, तथा नाभि उरुस्थल आदि अंगों का स्पर्श करता था और. नीवी को खोलता 
था । यहाँ ध्वन्यमान श्वु गार रस करुण रस का अंग हो जाने के कारण अपरांग 
अथवा इतरांग गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण हो गया है। 
(३) वाच्यसिद्धयंग गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरणं-- 
जहाँ व्यंग्याथ वाच्यार्थ सिद्धि का अंग अर्थात्‌ सहायक बन जाता है, तो उस 
व्यंग्याथ को वाच्यसिद्धि का अंग होने के कारण गुणीभूतब्यंग्य वाच्यसिद्धयंग का 
उदाहरण मानते हैं । जसे-- 
अ्रमिमरतिमलसह॒दयतां प्रलय॑ मुर्च्छा तमः शरीरसादम्‌ 
मरणडऊच जलदभुजगजं प्रसह्वा कुरुत विष॑ वियोगिनीनाम्‌ ।। 


मेध रूपी सपप के उत्पन्न विषरूप जल वियोगिनी स्त्रियों के बलात्‌ चक्कर, 
बेचनी, अलसता, ज्ञान और चेष्टा का विनाश, मूर्च्छा, तम, अर्थात्‌ अन्धापन शारी- 
रिक दुर्बलता और मरण को उपस्थित करता है । यहाँ पर विष पद से हलाहल विष 
व्यंग्य है । विष का अर्थ जल भी होता है। मेघ पर आरोपित सपंरूप वाच्यार्थ की 
सिद्धि का विषरूप हलाहल व्यंग्य अंग अर्थात्‌ उपकारक हो गया है | इसलिये यह 
उदाहरण वाच्यसिद्धयंग व्यंग्य का माना जाता है। 

(४) अस्फुट व्यंग्य का उदाहपण--- 

जहां व्यंग्यार्थ की प्रतीति रूप से न हो रही हो वहाँ अस्फुट व्यंग्य गुणीभूत 
काव्य होता है जसे--- 


अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा वृष्टे विच्छेद भीरुता। 
मावृष्टेन न वृष्टेन भवता लम्यते सुखम्‌ ॥ 


यहाँ कोई नायिका, नायक को लक्ष्य करके कहती है कि आपके दर्शन " 
होने पर देखने की इच्छा होती है और दर्शन होने पर विरह का भय उतना हो 
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जाता है । अत: आपके दहन प्राप्त होने और न होने पर दोनों दशाओं में सुख की 
प्राप्ति नहीं होती है । यहाँ इस इलोक में नायिका का आशय सहृदयों को भी परि- 
श्रम से ही ज्ञात होता है कि हे प्रिय आप ऐसा कुछ करें कि आप कभी मुझसे अरृष्ट 
न हों जिससे विरह का भय न रह जाय । अर्थात्‌ आप सदा मेरे पास ही उपस्थित 
रहें यह व्यंग्यायंं है। परन्तु यह व्यंग्या्थ सहृदयों के लिये भी अत्यन्त क्लिष्ट होने 
के कारण अस्फुटव्यंग्य का उदाहरण माना जाता है । 

(५) सन्दिग्ध प्राधान्य--- 


जहाँ व्यंग्यार्थ तथा वाच्याथे दोनों समान रूप से चमत्कारी हों अर्थात्‌ यह 
प्रतीत न हो रहा हो कि वाच्या्थं अधिक चमत्कारी है अथवा व्यंग्रया्थ अधिक 
चमत्कारी है । यह निर्णय न हो सके तो वहाँ सन्दिग्ध प्राधान्य गुणीभूत्तव्यंग्य होता 
है जसे---- 
हरस्तु किञ्चत्परिवत्तधयंड्चयंइचन्द्रोदयारम्भ इवास्बुराशिः | 
उमामभुंखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयाभास विलोचनानि ॥। 
चन्द्रोदय होने पर समुद्र के समान अधीर होकर शिवाजी ने बिम्ब नामक 
फल के समान रक्तपूर्ण अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख पर अपने तीनों नेत्रों को 
प्रेरित किया अर्थात्‌ तीनों नेत्रों को पावंती के मुख में गड़ा दिये । यहाँ शिवजी पावंती 
के मुख का आलिंगन करना चाहते थे । यह व्यंग्या्थ मुख्य है अथवा अप्रतिम पावती 
के मुख को देखने रूप वाच्यार्थ नेत्रों को गड़ा देना प्रधान है। यह निर्णय नहीं हो 
सकने के कारण यहाँ सन्दिग्ध प्राधान्य गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण कहा गया है। 
(६) तुल्यप्राधान्य का उदाहरण- 
जहाँ व्यंग्याथं और वाच्यार्थ दोनों समान रूप से चमत्कारी होते हैं । तो 
वहाँ तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्यंग्य होता है। जैसे--- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भबताभेव भूतये । 
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्ममायते ॥ 


प्रस्तुत इलोक के माध्यम से परशुराम ने रावण को सन्देश प्रस्तुत करते हुये 
लिखा है कि हे रावण ब्राह्मणों के तिरस्कार का त्याग करने से ही आप का कल्याण 
हो सकता है । ऐसा करने पर अर्थात्‌ ब्राह्मणों के अपमान परित्याग करने पर मैं जम- 
दग्नि का पुत्र परशुराम आपका मित्र रहूँगा | अन्यथा मैं तुमसे खिन्न हो जाऊंगा। 
यहाँ यह व्यंग्य है कि मैंने (परशुराम ने) क्षत्रियों का संहार किया है । उसी प्रकार 
राक्षसों का भी विनाश कर डाल्‌गा | इस व्यंग्य वाच्या्थ समानता होने के कारण 
ग्रह उदाहरण नतुरुणप्राधान्प्रगुणीभुतव्यंग्य का माना जाता है । 











१०० काव्यप्रकाश-प्रकाशः 


(७) काक्वाक्षिप्त व्यंग्य का उदाहरण-- 
काकु अर्थात्‌ उच्चारण सम्बन्धी विकार से जो व्यंग्य आक्षिप्त किया जाता 
है, उसे काक्वाक्षिप्त व्यंग्य कहते हैं जैसे-- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद, 
दुःशासनस्यथ रुधिरं न पिवास्युरस्तः । 
सजञ्चु्णयासि गदया न सुयोधनोरू, 
सन्धि करोतु भवतां नृपति: पर्णन ।, 
यहाँ भीम सन्धि प्रस्ताव से क्रुद्ध होकर सहदेव से कहता हैं कि आप सब के 
राजा युधिष्टिर पाँच गांव की शर्त से दुर्योधत के साथ सन्धि करें तो क्‍या मैं क्रोध 
से युद्ध में कौरवों का नाश नहीं करूगा और दु:शासन के हृदय का रक्तपान नहीं 
करू गा तथा दुर्योधन की जाँघों को गदा से नहीं तोड़ गा। इस वाच्यार्थ से क्रद्ध 
भीम के स्वर विकार के कारण ध्वनित हो रहा है कि युधिष्ठिर सन्धि क्‍यों न कर 
लें पर मैं (भीम) तो कौरवों का नाश अवश्य करूगा तथा अपनी पूव॑क्ृत प्रतिज्ञाओं 
को अवश्य पूर्ण करू गा । यह काकु से अर्थात्‌ स्वर-विकार से आत्षिप्त होने के कारण 
काक्वाक्षिप्त व्यंग्य गुणीभूत का उदाहरण माना जाता है । 
(८) असुन्दर व्यंग्य का उदाहइरण--- 


जहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक्र चमत्कारी होता है तो वहाँ 
असुन्दर व्यंग्य होता है । 
वानी रकुञझ्जोड्डीनशकुनिकोलाहलं श्रण्वन्त्पा: । 
गृहकरमंव्यापृताया वध्वा सीदर्त्यड्रानि ॥ 
कोई नायिका अपने नायक को संकेतस्थल पर पहुँचे हुये जानकर दु:खी हो 
रही है कि वेत की लता की ज्ञाड़ी में उड़ते हुये पक्षियों के कोलाहल को सुनकर 
गृहकायें में व्यस्त वध्‌ के अंगों में पीड़ा होने लगी,। यहाँ दत्त संकेत नायक के लता 
मण्डप में प्रवेश करने रूप व्यंग्य से गृहकार्य में व्यस्त वधू के अंग शिथिल हो गये 
यह वाच्या्थ ही अधिक चमत्कारजनक है। अतः व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ के 


अधिक चमत्कार॑जनक होने के कारण यह उदाहरण असुन्दर-गुणीभूतव्यज्भ य का 
उदाहरण माना जाता है । 


इस प्रकार गरुणीभूत व्यज्भ य अथवा मध्यमकाव्य के ८- भेदों का सोदाहरण 
निरूपण किया है। आचार्य मम्मठ ने आनन्दवर्द्धन के मतानुसार गुणीभूत व्यद्भ य 
के ४२ मुख्य भेदों को स्वीकार करके ३३३ उपभेदों का पंरिगणन किया है।_ ७ 


प्रश)_त २३--लक्षणा और व्यञ्जना का अच्तर स्पष्ट करते हुए व्यञ्जना को 
अनिवार्यता सिद्ध कीजिव्रे | 














प्रबनोत्तर रूप में १०१ 


अथवा 
क्या लक्षणा के अन्तर्गेत व्यञ्जना को स्वीकार किया जा सकता है या 
नहीं ? तकंसंगत उत्तर दीजिये । (आगरा वि० वि० १६५६, ६१, ६५, ८५) 


फतवा 5 गर्ञाप्रार एण १एशांशान ए त57स्‍एफ्ांडा९ए0 एणा 7.,9६9शात4 ? 
ह000९९ $णा७ रण शा€ शाएपाशाड शांसा एणा. छांग्रोध [0 ४९ इएणाह€ड ॥॥ 
50090 एा १फएथाएंशा9. 


उत्तर---आचार्य मम्मट ने शब्द के तीन भेद . (१) दाचक (१) लक्षण (३) 
व्यञ्जक, प्रतिपादित करके वाच्य, लक्ष्य, व्यद्भ य इन अर्थों को स्वीकार किया है 
अर्थात्‌ वाचक दब्द से वाच्यार्थ और लक्षक शब्द से लक्ष्याथं, व्यज्जक शब्द से 
व्यज्ज्यार्थ की प्रतोति होती है । इन तीन प्रकार के अर्थों का बोध अभिषा, लक्षणा, 

व्यज्जना नामक तीन शब्दर्शाक्तियों के माध्यम से होता है अथत्‌ अभिधा से वाच्यार्थ 
की, लक्षणा से लक्ष्या्थ की, व्यञ्जना से व्यद्भयार्थ प्रतीति होती है । 

अब प्रदन उत्पन्त होता है कि छब्द्रशक्तियों को क्‍यों स्वीकार नहीं किया 
गया । केवल एक अभिवाणक्ति को ही स्वीकार कर लेते । इसका उत्तर यह है कि 
अभिधा केवल संकेतिक अर्थ का बोध कराती है तो संकेतित अर्थ से भिन्न लक्ष्य तथा 
व्यड्भयार्थ दोनों अर्थों की प्रतीति अभिघा से नहीं हो सकती है जेसे “गंगायां घोष: 
इस वाक्य का वाच्यार्थ गड्जा में अर्थात्‌ जल-प्रवांह में बस्ती होता है परन्तु अनुभव 
में जलप्रवाह में बस्ती नहीं हो सकती है। अतः यहाँ अभिधा से वक्ता का आशय 
स्पष्ट नहीं हो सका अर्थात्‌ मुख्य (वाच्य) अर्थ के बाधित हो जाने पर दूसरी शब्द 
दक्ति को मानना पड़ा । उसी का नाम लक्षणा है । 

इस प्रकार अभिधा से कार्य न चलने पर लक्षणा मानना अनिवार्य हो गया 
है। अत: लक्षणा से मुख्यार्थ बाधित होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित प्रयोजनवश अर्थात्‌ 
दीतलता और पावनता को प्रयोजन न मानकर तट में लक्षणा होती है । इस प्रकार 
गड्भायां घोष: का लक्ष्याथ “गड्भातटे घोष: और शीतलता, पावनता व्यज्भयार्थ 
होता है । अब एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाच्यार्थ के लिये अभिधा और 
मुख्यार्थ ब्राध होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को मानकर लक्ष्याथ के लिये लक्षणा को 
स्वीकार किया गया है । तो अब व्यञ्जना की क्‍या आवश्यकता ? इस प्रश्न के 
समाधानार्थ मम्मट ने लिखा है-- 


यस्य प्रतोति माधातु लक्षणा समुपास्यते । 
फले शब्दक गम्ये5त्र व्यञ्जनाप्नापरा किया ॥ 


इसका आशय यह है कि जिस प्रयोजन विशेष अर्थात्‌ शीतलता, पावनता की 
सिद्धि के लिये लक्षणा की जाती है, उस शीतलता, पावनतारूप बिशेष प्रयोजन की 





| 
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सिद्धि किसी अन्य अभिधा अथवा लक्षणा से नहीं हो सकती है इसलिये शीतलता, 
पावनता रूप प्रयोजन विशेष की सिद्धि व्यञ्जना व्यापार के द्वारा ही होती है । 
क्योंकि शीतलता, पावनतारूप प्रयोजन में संकेतशक्ति न होने से अभिधा नहीं प्रव॒त्त 
हो सकती है । इसी आशय से मम्मट ने लिखा है---'नाभिधा समयाभावात्‌” अतः 
संकेतित अर्थ के अभाव के कारण शीतलता पावनता की प्रतीति अभिधा से नहीं हो 
सकती है. । 

इसके अतिरिक्त यदि शीतलता, पावनता रूप प्रयोजन की सिद्धि लक्षणा से 
मानने का प्रयत्न किया जाय तो यह लक्षणा भी शीतलता, पावनतारूप ब्यंग्यार्थ का 
बोध नहीं करा सकती है क्योंकि जब मुख्यार्थ बाघ होने पर लक्षणा से तट की 
प्रतीति हो जाती है तो फिर तट में बाधा नहीं रहती है तथा स्वयं मुख्यार्थ नहीं है 
तट तो लक्ष्यार्थ है। इसके अतिरिक्त तटरूप लक्ष्यार्थ में बांध न होने पर और 
शीतलता, पावनतारूप प्रयोजन का कोई प्रयोजन न होने पर लक्षणा की प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकती है । अत: अभिधा और लक्षणा की प्रवृत्ति से भिन्न स्थल होने पर 
व्यञ्जना से ही शीतलता, पावनतारूप व्यज्भयार्थ की सिद्धि हो सकती है। इसी 
आशय को व्यक्त करते हुए मम्मट ने द्वितीय उल्लास में लिखा है कि--- 


लक्ष्य न मुख्य नाप्यन्न बाधो योग: फलेन नो । 
न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्द: स्खलद॒गति॥ 


इससे स्पष्ट है कि तट लक्ष्यार्थ है मुख्याथ नहीं है और तटरूप लक्ष्यार्थ में 
बस्ती हो सकती है अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं है और घजीतलता, पावनतारूप प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये किसी अन्य प्रयोजन को स्वीकार करना होगा अर्थात्‌ प्रयोजन के 
अभाव में शीतलता, पावनता का बोध लक्षणा से नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त 
गद्भा शब्द की भांति 'तट' लक्ष्या्थ बस्ती धारण करने में असमर्थ नहीं है । अतः 
व्यञजना के द्वारा ही शीतलता, पावनतारूप व्यज्भयार्थ की प्रतीति हो सकती है । 
यदि कोई शीतलता, पावनता का लक्षणा से बोध करने के लिये किसी अन्य प्रयोजन 
की कल्पना करले तब तो लक्षणा से शीतलता, पावनता की प्रतीति हो जानी 
चाहिये । इसके उत्तर में मम्मट ने लिखा है कि यदि शीतलता, पावनता का कोई 
प्रयोजन मानकर लक्षणा करने की चेप्टा करेगा तो शास्त्र में अनवस्था दोष हो 
जायेगा । इसी अभिप्राय को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि-- 

/“एक्मप्यनवस्था स्पाव्‌ या मजक्षयकारिणी' 


अत: किसी अन्य प्रयोजन की कल्पना तो मूल विषय को ही समाप्त कर देगी 
तो फिर शीतलता, पावनतारूप व्यड्भ्यार्थ प्रतीति के लिये व्यझ्जना अवश्य माननी 
होगी । 


यदि कोई यह कहें कि शीतलता, पवनता विशिष्ट तट में लक्षणा करने से 
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की आवद्यकता नहीं रह जायेगी, परन्तु यह कथन ठीक नहीं हैं । क्‍योंकि 
ज्ञान का विषय “तट' और फल का विषय “शीतलता, पावनता” ये दोनों कभी एक 
जहीं हो सकते हैं । इस लिये प्रयोजन विशिष्ट “तट” में लक्षणा नहीं हो सकती है। 
। डसी आशय को स्पष्ट करने के लिये लिखा हैं कि--- 

प्रयोजनेन सहित॑ लक्षणीयं न युज्यते । 
द ज्ञानस्य विषयो ह्ान्थः फलमन्यदुहाहतम्‌ ॥ 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान का विषय तट” और प्रयोजन का 
विषय शीतलता, पावनता, प्थक-परथक्‌ होने के कारण प्रयोजन के साथ “तट में 
सक्षणा करना उचित नहीं है अत: शीतलता, पावनतारूप व्यद्धयार्थ की प्रतीति 
व्यड्जना से ही हो सकती है, लक्षणा से नहीं । 

लक्ष्यार्थ और व्यड्भयार्थ में अन्तर-- लक्षणावादी के मत का खण्डन करने के 
लिये मम्मट ने निम्नस्थ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है-+- 

(१) रासो5स्सि सर्व सहे । 

(२) रामेण प्रिय जीवितेन तू कृत प्रेम्ण: प्रिये नोचितम्‌ । 

(३) रासोइसोभुवनेषु विक्रम गुण: प्रसिद्ध पराम्‌ ॥ 

इन उदाहरणों में (१) व्यड्रयार्थ के समान ही राम के ल्क्ष्यार्थ अनेक होते 

$ । (२) व्यञलजना के समान विशेष व्यवहार का हेतु होता हैं। (३) व्यज्ज्यार्थ के 
समान लक्ष्याथ की प्रतीति गब्द और अर्थ से होती है। (४) व्यज्जयार्थ के समान 
खद्ष्यार्थ भी प्रकरण आदि की अपेक्षा रखता है। इसलिये व्यज्ञयायें, लक्ष्यार्थ से 
जिन्‍न नहीं होता है । अतः लक्षणा से भिन्न व्यओ्जना के स्वीकार कारने की कोई 
अआववधव्यकता नहीं है । 
द इस व्यञजना-विरोधी तर्क का खण्डन »रते हुये कहा कि यद्यपि लक्ष्यार्थ, 
व्यू ड्ज्याथ के समान अनेक अर्थों वाला होता है, तथापि लक्ष्यार्थ अनेकार्थक वाच्यार्थ 
क्र समान नियत होता है अर्थात्‌ मुख्यार्थ से विपरीत लक्ष्यार्थ की प्रतीति नहीं हो 
आकती है परन्तु व्यज्भयार्थ अनेक होते हुये भी कहीं “नियत सम्बन्ध” और “अनियत 
झम्बन्ध” तथा कहीं “परम्परित सम्बन्ध” वाला भी होता है। इसलिये व्यज्ञयाथ 
ओऔरप्लक्ष्याथ में पर्याप्त अन्तर होने के कारण व्यज्भयार्थ बोध के लिये व्यञ्जना 
बरातना आवश्यक है । 

(१) इसके अतिरिक्त लक्ष्यार्थ की प्रतीति मुख्यार्थ बांध के बिना नहीं हो 
सकती है जबकि व्यड्भयार्थ के लिये मुख्यार्थ बाघादि कारण नहीं होते हैं। इससे भी 
| से पृथक व्यझूजना मानना अनिवाय॑ हो जाता है जैसे -- 
अवश्ु रत्र निमज्जति अत्राहूं दिवसे प्रलोकय । 
या पथिक रातज्र यन्ध शब्यायां अम निसेक्यलि ॥ 


| 
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इस इलोक को कहने वाली कोई स्वेरिणी स्त्री है। वह. किसी ठहठरने की 
इच्छा रखने वाले पुरुष से कहती है कि मेरी सास यहाँ सोती हैं और मैं यहाँ मोती 
हैँ । यह तुम दिन में भली-माँति देख लो क्योंकि तुम्हें रतोंधी आती है । कहीं ऐसा 
न हो तुम रात में मेरी खाट पर आकार “गिरना” यह वाच्यार्थ है तथा इस 
वाच्यार्थ का वाध नहीं है । परन्तु कहने वाली स्त्री का तात्पयं इतना ही नहीं है 
अपितु वह पुरुष को रात्रि में अपने पास आने का संकेत करती है । यहाँ वाच्यार्थ 
निषेध रूप है और व्यद्धयार्थ विध्विरूप है । इसके अतिरिक्त मुख्यार्थ बाध के बिना 
विधिरूप व्यज्भयार्थ की प्रतीत्ति हो रही है। यह विधिरूप व्यड्भयार्थ वाच्या्थ से 
भिन्‍न है तथा मुख्यार्थ बाधादि के बिना प्रतीत होने के कारण लक्ष्यार्थ भी नहीं है। 
अत: वाच्यार्थ से भिन्‍न तथा लक्ष्यार्थ से भिन्‍न व्यज्भयार्थ की प्रतीति के लिये व्यज्जना 
मानना आवश्यक है । 

(१) अभिधावृत्ति जिस प्रकार संकेतशक्ति के बिना प्रवृत्त नहीं होती है उसी 
प्रकार लक्षणा भी मृख्यार्थबाधादि हेतुओं के बिना प्रव॒त्त नहीं होती है, किन्तु व्यञ्जना 
संकेतशक्ति के अभाव की तथा मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के अभाव की अपेक्षा करके 
“इबश्ररत्र निमज्जति” इत्यादि उदाहरणों में निषेधार्थक वाच्यार्थ से भिन्‍न॑ विधि अर्थ 

| रूप गुप्त आमन्त्रण का व्यद्भयार्थ व्यड्ज्जित करती है । विधिरूप आमन्त्रण लक्षणा 
के द्वारा प्रतीत नहीं हो सकता है | अतः व्यञ्जना का क्षेत्र लक्षणा से सर्वथा भिन्न 
होने के कारण व्यञऊजना अवश्य माननी पड़ेगी । 

(२) अभिधा और लक्षणा से शब्द के अनेकार्थक ज्ञात होते हैं कि वे अनेका- 
शक नियत सम्बन्ध से भिन्‍न नहीं होते हैं जबकि व्यञझ्जना नियत सम्बन्ध से, अनियत 
सम्बन्ध से तथा परम्परित सम्बन्ध से भी व्यद्भयार्थ को प्रतीत करती हैं । अत 
व्यजझ्जना, अभिधा और लक्षणा दोनों * भिन्‍न हैं । 

(३) व्यज्न्याथ की प्रतीति लक्ष्या्थ के साथ नहीं होती है, अपितु लक्ष्यार्य के 
बाद व्यड्रयाथ की प्रतीति होती है। इससे भी व्यछ्जना की लक्षणा से भिन्‍नता 
स्पष्ट सिद्ध है । 

(४) व्यञ्जना से लक्षणामूलक व्यज्भू य की ही प्रतीति नहीं होती है, अपितु 
अभिधामूलक व्यंग्य की भी प्रतीति होती हैं अतः लक्षणा के अन्तर्गत व्यञ्जना कभी 
हीं आ सकती है 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि व्यझूजना, अभिधा तथा 
लक्षणा दोनों से भिन्न एवं विलक्षण है । व्यञ्जना के बिना वास्तविक कवि का आशय 
तथा काव्यानन्द अलौकिक का आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता है । अतः व्यद्धयार्थ बोध 
के. लिये व्यञज्जना की उतनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता वाच्यार्थ के लिये 
अभिधा की है तथा लक्ष्यार्थ बोध के लिये लक्षणा की आवश्यकता है । अत: व्यवूजना 
अवच्य स्वीकार करनी पड़ती है ७ 





्ध 
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प्रश्न २४---वाच्या्थ तथा व्यद्भयार्थ का अन्तर स्पष्ट करते हुये व्यञूजना 
अनिवायेंता सिद्ध कीजिये । (आगरा दि० विं० १६५२, ६२, झ८) 

70 ९5०2४४८ ॥॥6 वाश्ञाप्रा€ ० तंघवाटंणा 7४४९०था वाच्यार्थ शा। व्यद्धयार्थ 
थाते तांइआ5इ5 काश ॥ 2९2805 (0 


उत्तर--आचार्य मम्मट ने ध्वनिकाव्य तथा गुणनगभूत॑व्यंग्य का निरूपण करने 
के पश्चात्‌ व्यझूजना की अपरिहार्यता स्वीकार करते हुये कहा हैं कि ध्वनि के जितने 
भेद हैं । उनकी प्रतीति व्यञ्जना-व्यापार से भिन्‍न अन्य किसी व्यापार से नहीं हो 
सकती है इसी उद्देश्य से मम्मट ने ध्वनि से सर्वप्रथम (१) वाच्यतासह और (२) 
अवाच्यतासह के दो भेद किये हैं---(१) विचित्र (३) अविचित्र | ये दो भेद करते 
हुये विचित्र को अलंकार ध्वनि और अविचित्र को वस्तु ध्वनि के अतग्गत प्रतिपादित 
किया है। रंस, भावादि ध्वनि को वाच्यता असह के अन्तगंत स्वीकार किया है 
क्योंकि रसादि-ध्वनि कभी वाच्य नहीं हो सकती है । रसाब्ध्विनि तो सदा व्यंग्य ही 
होती है । अत: सर्वंविध व्यज्भयार्थ की प्रतीति के लिये .व्यलूजना अवश्य स्वीकार 
करनी पड़ेगी। इसी आशय से. लिखा है कि--“रसादिलक्षए्स्वत्थं: स्वप्लेषप न 
वाच्य:” अर्थात्‌ रसादिरूप अर्थ तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं हो सकता है क्योंकि 

पुज्ारादि शब्द के कथन से रस की प्रतीति होती है और श्यद्धारादि के अभाव में 


भी विभावादि के द्वारा रस की प्रतीति होती है । इसलिये रसादिध्वनि सदा व्यम्य 
होती है वाच्य नहीं हो सकता है ! 

मुख्यार्थ बाधादि कारणतरय के अभाकममें रसादिध्वनि को लक्ष्य भी नहीं 
स्वीकार कर प्षकते हैं । अतः व्यजड्धयार्थ की प्र-ीति के लिये व्यञ्जना का मानना 
अनिवाय॑ सिद्ध हो जाता है ध्वत्ति के प्रमुख तीन भेद होते हैं जो निम्न प्रकार हैं--- 
(१) रसादिध्वनि, (२) वस्तुध्वत्ति, (३) अलंकारध्वनि । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रसादिध्वनि वाच्य नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
अभिधामुलघ्वनि में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य रसादिरूप अर्थ की प्रतीति के लिये व्यञ्जना- 
वृत्ति स्वीकार करना अनिवाय॑ हैं । 

लक्षणा मुलध्यति में अथवा वस्तुध्वति में व्यअ्जना की अनिवार्यता-- 


लक्षणा मूलध्वनि के अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत  वाच्य ध्वनि 
में वस्तुरूप व्यंग्य के अभाव में लक्षणा ही. नहीं हो सकती है. क्योकि अर्थान्तर 
संक्रमितवाच्य ध्वनि के उदाहरण “त्वामस्मिवच्मि” इत्यादि में वच्मि, अस्मि, आदि 
उपदेश आदि अर्थों में संक्रमित हो जाते हैं अर्थात्‌ उपदेश आदि व्यज्भयार्थ ही लक्षणा 
का आधार बनता है क्‍योंकि प्रयोजनरूप व्यंग्य के बिना लक्षणा की प्रवृत्ति ही नहीं 
हो सकती है । इस प्रकार उपदेश आदि व्यज्भयार्थ की प्रतीति संकेतित अर्थ न होने 
के कारण अभिश्रा से नहीं हो सकती है तथा मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के बिना लक्षणा 
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के द्वारा भी वस्तुरूप व्यज्भयार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है | इसी प्रकार अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्यध्वनि के उदाहरण “उपकृतं बहुतत्रकिमुच्यते” इत्यादि पद्य में अत्यन्त 
तिस्क्ृत वाच्यध्वनि से उपकृत का अपकृतम्‌ आदि व्यड्भयार्थ की प्रतीति भी व्यञूजना 
के बिना नहीं हो सकती है क्योंकि संकेतशक्ति के अभाव में लक्षणा भी नहीं हो 
सकती है और मुख्या्थंबाधादि हेतुओं के अभाव में लक्षणा भी नहीं हो सकती है । 
इस प्रकार इस विवेचन से स्पष्ट है कि लक्षणा मूलध्वनि के अर्थान्तर संक्रमितवाच्य 
और अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि इन दोनों में व्बज्भयार्थ प्रतीति के लिये व्यञ्जना 
को मानना अनिवाये है । 

अभिधा मूलशब्द शक्त्युत्थ ध्वनि में व्यन्जना की अनिवायंता--- 

अभिधा मूलघ्वनि के (१) असंलक्ष्यक्रम तथा (२) संलक्ष्यक्रम ये दो भेद होते 
हैं । असंलक्ष्यक्रमध्वनि को रसध्वनि कहते हैं । रसादिध्वनि की प्रेंतीति के लिये व्य>जना 
की अनिवायंता पू पृष्ठ में प्रतिपादित की जा चुकी है। संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के (१) 
शब्दशक्त्युत्थ (२) अर्थशक्त्युत्थ (३) उभमयशक्त्युत्थ ये तीन भेद होते हैं । 

शब्दशक्त्युत्थ नामक अभिधा मूलध्वनि में संयोगादिवश अनेकार्थक शब्दों के 
अनेक अर्थ अभिधा द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रित होने पर भी अनभिश्रेय अर्थात्‌ 
व्यद्भयाथ की प्रतीति व्यञज्जना के .अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार से सम्मव नहीं हो 
सकती है । अतः व्यद्भयाथ की प्रतीति के लिये व्यञ्जना मानना अनियाय है । इसी 
प्रकार प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक अर्थों के उपमानोपमेयमाव आदि अलंकार भी 
व्यञ्जना से ही प्रतीत होते हैं । इस प्रकार अभिधामूलक ध्वनि के भेद गब्दशक्त्युत्य 
व्यड्भ य में भी व्यडजना मानना अनिवाण है । 

अथशतक्त्युत्थ ध्वनि में व्यड्भयार्थ की प्रदोति के लिये पहले वाच्याथं की उप- 
स्थिति होती है । वाच्यार्थ के बाद व्यद्भयार्थ प्रतीत होने के कारण ही इस ध्वनि 
का नाम अर्थंशक्त्युत्थ है। अब यह प्रइन उत्पन्न होता है कि वाच्यार्थ अर्थात्‌ वाक्‍्यार्थ 
की उपस्थिति क॑से होती है । इस विषय में मीमांसकों का नाम बड़े आदर से लिया 
जाता है । मीमांसकों में मी दो सम्प्रदाय (१) अभिहितान्यवाद (२) अन्विताभिधान- 
वाद वाक्यार्थ बोध के लिये अति प्रसिद्ध हैं किन्तु जब अभिहितान्वयवादियों के मत 
से वाक्‍्यार्थ कौ प्रतीति ही अभिधा से नहीं होती है अर्थात्‌ वे तात्पर्यावृत्ति की कल्पना 
करके वाक्यार्थ को तात्पर्यार्थ मानते हैं तो फ़िर अभिहितान्वयवादियों के मत में 
व्यज्भयाथ की प्रतीति व्यंजना के बिना नहीं हो सकती है । अतः अभिहितान्वयवा दियों- 
के मत से भी व्यंजना"मानना अनिवार्य है। 

अन्विताभिधानवाद के मतानुसार वाक्यार्थ बोध के लिये तात्पर्यावृत्ति नामक 
वृत्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभिधा द्वारा अन्बित पदों का 
अथ ज्ञात होता है । अतः अन्वित पदों में संकतग्रह होता है। इस प्रकार वाक्यार्थ 
का बोध अभिधा से होता है उसके लिये तात्पर्यावृत्ति मानना उचित नहीं है यदि 
अन्विता भिधान स्वीकार भी करें तो भी व्यज्भयार्थ की प्रतीति व्यञ्जना के बिना 
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. नहीं हो सकती है क्योंकि अन्विताभिधान से अधिक. से'अधिक सामान्य रूप से अन्वित 
अर्थ में ही संकेतग्रह स्वीकार किया जा सकता है परन्तु इससे व्यजद्भयार्थ की प्रतीति 
सम्भव नहीं है। अत: अन्विताभिधानवाद के मानने पर भी व्यञ्जना मातलना . 
अनिवाये है। 


इसके अतिरिक्त जो कहा जाता है कि “नंमित्तिकानुसारेण निर्मित्तानि 
कल्प्यन्ते” इसका आशय यह है कि नैमित्तिक अर्थात्‌ कार्य को देखकर तदनुकूल 
कारण की कल्पना की जाती है परन्तु शब्द अर्थ का स्वयं प्रकाशक होता है इसलिये 
झब्द का कारकत्व रूप नहीं बनता है केवल ज्ञापकत्वरूप बनता है तथा ज्ञापकत्व भी 
अर्थ ज्ञान होने के अनन्तर, ही हो सकता है, अज्ञात का नहीं संकेत शक्ति तो केवल 
सामान्य रूप से अन्वित मात्र में ही रहता है, विशेष में नहीं होता है | इसलिये जब 
तक शब्द रूप निमित्त का नियतनिभित्त विशेष के साथ संकेतशक्ति न स्वीकार की 
जाय तब तक विश्येष अं की प्रतीति कैसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती है । 
इस प्रकार नैमित्तक कार्य को देखकर निमित्त कारण की कल्पना की जाती है । 
._ व्यञ्जना-स्थल जैसे विलक्षण व्यापारों में यह कहना विवेकपूर्ण नहीं माता जाता है । 
अत: विशेष अर्थ अर्थात्‌ व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिये व्यछजना अनिवाय है। 

भट्टलोल्लट का ध्यझजना विरोधी मत--- 

मीमांसक मतावलम्बी लोललट भी व्यञ्जना को स्वीकार नहीं बरते हैं । 
उनका कथन है कि जिस प्रकार वीर पुरुष के द्वारा छोड़ा हुआ एक बाण कव॒5- 
भेदन तथा उरोविदारण एवं प्राणहरण करने में समर्य होता है वेसे ही अभिधा का 
भी दीघे-दीघतर व्यापार मानकर वक्‍ता के आशय का (वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य का, 
ज्ञान किया जाता है। इस प्रकार अभिधा के १० भेद स्वीकार करके व्यञ्ज्ना का 
खण्डन किया है । इसके समर्थत में “यत्‌ परः शब्द सदाब्दार्थ: दिया है अर्थात्‌ जिस 
अर्थ को बोध करने कराने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता हैँ उस शब्द का 
उतना ही अर्थ होता है । जिस वाच्यार्थ बोध के लिये जिस शब्द के अर योग किया 
जाता है उसका उतना ही वाच्यार्थ होगा । इसी प्रकार .लक्ष्यार्थ बोध करने के लिये 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका भी उतना ही अर्थ होगा। इसके अति- 
रिक्त अन्यार्थ (व्यंग्यार्थ) के बोध के लिये प्रयुक्त शब्द से अन्यार्थ की प्रतीति अभि ॥ 
से ही हो जायेगी जिसे वाच्यार्थ ही कहेंगे । अतः अभिधा के अतिरिक्त वाच्यार्थ आदि 
सभी प्रकार के अर्थों के बोध के लिये किसी अन्य शक्ति अथवा व्यापार को नहीं मानना 
लाहिये। अभिषा ही सभी अर्थों को उपस्थित करने में समर्थ है । 


व्यञ्जना-विरोधी भट्टलोललट के सत का खण्डन 


आचार्य मम्मट ने लोल्लट के मतों का खण्डन करते हुये लिखा है--“ेष्प्य- 
तात्पय ज्ञास्तात्परयंबाजोयुक्तिद बानां. प्रियः” अर्थात्‌ “यत्परः शब्द: सणब्दार्थ:” के 
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तात्पय को जानने के कारण दी व्यञ्जना का खंण्डन करते हैं किन्तु तात्पयं क्‍या 
हैं जिसे लोल्लट प्रभूति नहीं जानते हैं। यही स्पष्ट करने के लिये “भूत भव्यायो- 
पदिद्ियते” को ग्रन्थकार ने उद्धत किया है। भूत अर्थात्‌ सिद्ध भव्य अर्थात्‌ क्रियारूप 
के साथ-साथ पठित होने पर पदार्थ-क्रिया के लिये अंगरूप कहा जाता है | इस नियम 
के अनुसार क्रिया पदार्थ के साथ अन्वित कर्ता, कम, करण आदि प्रधान क्रिया की 
सम्पादक अपनी क्रिया के सम्बन्ध में साध्य सास्इ्य हो जाते हैं। अत: अंदग्धदह 
न्याय से जितना भाग अप्राप्त होता है उतने का ही विधान किया जाता है । जेस- 
“लोहितोष्णीषा: ऋत्विज प्रचरन्ति” इस वाक्य में ऋत्विजों का भ्रमण प्रकरान्तर 
से सिद्ध होने के कारण उष्णीष के केवल लाल रंग का विधान किया गया हैं और 
“दध्नाजुहोति” इत्यादि विधिवावयों में होम के अन्य प्रमाणों से सिद्ध होने पर दधि 
आदि के केवल कारणत्व का विधान किया जाता हैं। इस प्रकार भूत (सिद्ध) पदार्थ 
कभी मुख्य अर्थात्‌ साध्य नहीं होता है| साध्यता की प्रतीति गौण- होती है । मुख्य 
रूप में क्रिया ही साध्य होती है । 

इसके अतिरिक्त कहीं दो कार्यों का भी विधान होता है जैसे.“'सोमेन यजेत्‌” 
यहाँ सोम और याग दोनों का प्राप्त न होने पर भी दोनों का विधान होता है। 
कहीं तीन का भी विधान होता है । जेसे “रक्त पट वय” इत्यादि में आवद्यकता- 
नुसार कभी केवल वुनने का और कभी तीनों का विधान होता हैं। अतएव जो जहाँ 
विधेय होता है वहाँ वह ही तात्परय होता है॥ यही “यत्पर: शब्द: रुदाब्दार्थ; ” का 
तात्पय है परन्तु जिस अर्थ में वक्‍ता का तात्पय॑ है उसका वाचक शब्द वाक्य में 
अवश्य गृहीत होना चाहिये । अत: इस प्रकार यह समझना चाहिये कि वांवय में 
गृहीत किसी एक शब्द के अर्थ म॑ं वाक्य के अन्य पदों का तात्पर्य होता हैं । शब्द 
से अनुपात अर्थ में तात्पयं नहीं होता है। व्यंग्यार्थथाचक वि.सी शब्द का वाक्य में 
उपात्त होने के कारण यत्परः द्ाब्दः सद्ाब्दार्थ यह नियम ब्यंग्यार्थ बोध में प्रवृत्त 
नहीं हो सकता है। इस प्रकार अभिधा से व्यंग्यार्थ की प्रतीति सम्भव न होने से 
व्यंजना मानना अनिवार्य हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त यदि अभिधा से सभी वाच्यादि अर्थों की प्रतीति हो जाती 
है तो “पुत्रस्तेजात:, कन्या ते गर्णिणी जाता” इत्यादि वाक्यों से ध्वन्यमान “हर्ष” 
तथा “शोक” भी वाच्यार्थ हो जायेंगे तथा “श्रुतिलिड्भ वाक्य प्रकरण संस्थान 
समाख्यानां पु्बंपू्वबलीयस्त्वम”” इसी वाक्य की दुवलता और प्रवलता नियम युक्ति- 
युक्त नहीं रह जायेगा । इस नियम के प्रतिपादक मीमांसक ही हैं अर्थात्‌ जब अभिधा 
से ही वाच्यलक्ष्य और व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जायेगी तो फिर श्रुति, लिजझ्ठ, वाक्य, 
अकरण, स्थान, समाख्या इन ६ नियमों में पूवंपृव की बलबत्ता क्‍यों स्वीकार की 
जाती है ? जब अभिधा ही सभी अर्थों को स्पष्ट करने की सामथ्य रखती है तो 
श्रुति, लिज्लादि ६ प्रमाणों की प्रबलता, दुर्वलता आदि का निशचय भी अभिधा से 
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हो जाना चाहिये परन्तु ऐसा वे स्वयं नहीं मानते हैं । अत: अन्विताभिधान के मत 
में भी “निशेषच्युत चन्दनसित्यदि” उदाहरणों में निषेघरूप वाच्यार्थ से (नगतासिसे) 
विधिरूप व्यंग्यार्थ (गताब्सि) की सिद्धि व्यज्ज्जना से ही होती है । 
इसके अतिरिक्त साहित्यश्षाघ्तत्र में दोषों का प्रतिपादन करते हुये नित्य और 
अनित्य दो प्रकार के दोषों की व्यवस्था की गई है। यदि वाच्य, वाचक से भिन्‍न 
व्यंय व्यंजकभाव नहीं माना जायेगा त्तो नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था मंग 
हो जायेगी क्योंकि “रुचि कुरु? इस वाक्य में रु को छोड़कर “चिकु शब्द पढ़ने 
से अइलीलता का वाचक हो जाता है जो किसी पद का वाच्या्थ नहीं हैं। यदि इस 
अश्लील अथे को व्यंग्य न माना जायेगा तो साहित्यशास्त्र में अअलील दोष की 
व्यवस्था भंग हो जायेगी जबकि यहाँ अइलील माना जाता है तथा यदि पिनाकी 
और कपाली को समान अर्थ वाला मानेंगे तो कपाली शब्द से जो विशेष चमत्कार 
अनुभूत होता है उनकी प्रटीति नहीं होगी । “द्वयं गत सम्प्रति बचनीयतभ्‌” इत्यादि 
इलोक से कपाल प्रारण करने वाले दरिद्र और वीभत्सरूप शिव का अर्थ पिनाकी से 
व्यंजित नहीं होता है । अतः पिनाकी फी अपेक्षा कपाली में अधिक चमत्कार होने के 
कारण वाच्य वाचक से भिन्न व्यंग्य व्यंजकेभाव होता है, यह मानना ही पड़ेगा तथा 
जिस प्रकार अभिधा से वाच्यावाचकभाव की सिद्धि होती है उसी प्रकार व्यंग्यव्यंजक 
भाव की सिद्धि के लिये व्यंजना का मानना अनिवार्य हो जाता है । 
वाच्य और व्यड्भूय में अन्तर 
वाच्या् तो सभी ज्ञाताओं के लिए एक और निश्चित होता है जैसे-- 
“गतो5स्तमकं:” का वाच्यार्थे [सूर्य छिप गया) सदा एक ही रहता है जबकि व्यड्जना 
द्वारा व्यंग्याथ अनेक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न उदाहरणों के संकेत से 
स्पष्ट हो जाता है कि वाच्यार्थ निश्चित और एक होता है और व्यंग्यार्थ नियत, 
तथा असंख्य होता है । जेसे--- 
कस्य वा न भवति रोथो दृष्ट्वा प्रियाया: सक्षणमधरम्‌ इत्यादि में । 
उसकी सखी विषयक वाच्यार्थ में और उसके पति विषयक व्यंग्याथे में 
विषयभेद से पर्याप्त अन्तर प्रतीत हो रहा है वाच्यार्थ और व्यंग्याय॑ कमी एक नहीं 
हो सकते हैं । इसीलिये वाच्या्थ और व्यंग्यार्थ में आठ प्रकार का भेद प्रतिपादित 
किया गया है। (१) स्वरूपभेद, (२) प्रतीतिभेद, (३) कालभेद, (४) आश्रयभेद, 
(५) निमित भेद; (६) कार्यभेद, (७) संख्योभेद, (८) विषयभेद । इन आठ प्रकार 
के भेदों से वाच्यार्थ और व्यंग्याथ्थ में पर्याप्त अन्तर स्पष्ट सिद्ध होता है। यदि इस 
4कार वाच्य और व्यंग्य में भेद में नहीं मानेंगे तो नील और पीत में भी भेद नहीं 
मानना चाहिये परन्तु व्यवहार से भेद सिद्ध होने पर अवश्य माना जाता है। इसी 
प्रकार वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में भी भेद, व्यवहार और अनुभूति के आधार से मानना 
अभिवार्ष हो जाता है। 














११० काव्यप्र काश-प्रकाश: 


लक्ष्यार्थ और व्यंग्याथथ में भेद 

जिस प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भेद सिद्ध है, उसी प्रकार लक्ष्याथे 
और व्यंग्यार्थ में भी भेद सिद्ध है। जैसे--गंगायां घोषः लक्ष्यार्थ तट और व्यंग्याथथ 
झछीतलता, पावनता में वच्मि, अस्मि, उपकृतम्‌ इत्यादि में वाच्यार्थ क्रमशः कहता 
हैँ, मैं, उपकार होता है परन्तु व्यंग्यार्थ, क्रमश: उपदेश देता हूँ, (मैं) शुभचिन्तक, 
अपकार आदि होते हैं । इस प्रकार लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में स्पष्ट अन्तर सिद्ध हैं। 
इस लिये वाच्य तथा लक्ष्येतर व्यद्भ्यार्थ सवंथा भिन्न होने - के कारण व्यज्भयार्थ 
की प्रतीति के लिये अभिधा तथा लक्षणा के अतिरिक्त अन्य शब्दशक्ति की 
मान्यता अनिवायं हो जाती है | इसी उद्देश्य की पूति के लिये आनन्दवद्ध नाचाये 
ने व्यञ्जनावृत्ति का प्रतिपादन किया है। आचार्य मम्मट ने व्यञ्जनाबिरोधी सभी 
मतो का इस प्रकार खण्डन कर डाला कि व्यञ्जनाविरोधी का नाम लेने वाला भी 
नहीं दृप्टिगोचर होता है | इससे भी व्य>जना की व्यापकता एवं गौरवता सिद्ध हो 
जाती है | वस्तुतः व्यज्भयार्थ प्रदीति के लिये व्यञ्जना के अतिरिक्त कोई अन्य 
व्यापार अथवा शझब्द्रशक्ति समर्थ न होने के कारण व्यञझ्जना को मानना अनिवायं हो 
जाता है । इसलिये आलइछ्लारिकों ने व्यञ्जना को मानकर साहित्यशास्त्र में सोने 
में सुगन्धि की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। अत: व्यञक्जना अवश्य माननी 
चाहिये । 6) 

प्रश्न २५--व्यञ्जना विरोधी “अभिहितान्वयवाद' तथा “अन्विताभिधानवाद' 


के मत की समीक्षा करते हुए सिद्ध कीजिये कि इनके मत में भी व्यडजना मानना 
अनिवार्य है। 

(आगरा वि० वि० १६५२, ७३, ७७, ७८) 

9)8इला55 शांत रांइधराष्रणंआ॥। 79८७८शा 'अभिहितान्वयवाद तथा “अन्वि- 


ताभिधानवाद' । 

उत्तर-- वाक्यार्थ बोध के सम्बन्ध में वंयाकरण तथा मीमांसक एवं नैयायिकों 
ओर साहित्यिकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । जिनमें मीमांसकों के दो सम्प्रदायों 
के द्वारा वाक्यार्थ बोध के लिये प्रतिपादित वादों के नाम अभिहितान्वयवाद, और 
अन्विता भिधानवाद हैं। अर्थ बोध के लिये आलझ्भारिकों ने (१) अभिधा, (२) 
लक्षणा, (३) व्यञ्जना नाम की शक्तियों का प्रतिपादन किया है, क्‍योंकि शब्द के 
(१) वाचक, (२) लक्षक, तथा (३) व्य#जक भेद के अनुसार अभिधा, लक्षणा 
व्यञ्जना के द्वारा वाच्य, लक्ष्य, व्यड्भय अर्थ का क्रमश: बोध होता है । 

वाक्यार्थन्ान--आचार्य मम्मट ने वाक्यार्थ ज्ञान की स्पष्ट करने के लिये 
मीमांसकों के अभिड्विलान्वश ण्वं अच्विताभिधानवाद का उल्लेख क्रिया है। 
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ह 


अभिह्वितान्वयवाद के प्रतिपादक कुमारिलभद्र तथा पार्थनाथ मिश्र आदि हैं । अन्विता- 


स- 


भिघान के प्रतिपादक प्रभाकर गुरु त्था शालिकनाथ मिश्र आदि हैं। 


अभिहितान्वयवाद---मत के अनुसार वाक्य के पद क्रमश: उच्चारण के 
साथ-साथ समाप्त होते जाते हैं और अभिधा से बोधित अभिहित अर्थ भी समाप्त 
हो जाता है, तो फिर वाक्यार्थ का ज्ञान कसे होता है ? इस प्रइन के समाधान में' 
मीमांसक अभिहितान्वयवादियों का मत यह है कि अभिधा साक्षात्प्ंकेतित अर्थ का 
बोध कराती है तथापि वाक्य के अन्त तक पहुँचने तक सभी पद समाप्त हो जाते हैं 
तथा अभिधा से बोधित अर्थ भी पद समाप्ति के साथ समाप्त होता रहता है तो 
इस दशा में वाक्यार्थ का ज्ञान करने के लिये एक तात्पर्यावृत्ति को मानना चाहिये। 
अर्थात्‌ अभिधा से बोधित अर्थ का पद समाप्त होने पर भी वक्ता के तात्पय॑ का ज्ञान 
तात्पर्यावृत्ति से अन्वित होने पर ही ज्ञात होता है। अतः भावार्थ यह है कि अभिधा 
से अभिहित वाक्य का अर्थ तात्पर्यावृत्ति से अन्वित होकर ज्ञान का विषय-बनता है। 
इस प्रकार अभिधा से संकेतित अथे बोधित होकर भी वाक्य के अन्त तक पदों की 
समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है तो इस अभिधाजन्य अर्थ का अन्वय 
तात्पर्यावृत्ति से होता है । इसलिये अभिहितान्वयवादियों के मतानुसार वाक्‍्यार्थ को 
तात्पर्यार्थ कहते हैं । मीमांसकों के इस मत को अभिहितान्वयवाद कहते हैं, जेसा कि 
इस पंक्ति से स्पष्ट है कि “अभिहितानां स्वस्ववृत््या पर्देरूपस्थितता ग्रथन्वयों भवतीत 
ये वदन्तितेडभिहितान्वयवादिन:” ॥ 


इस प्रकांर पदों के अर्थ का सम्बन्ध पदों से नहीं होता है। अपितु वक्ता के 
तात्पयं के अनुसार ही अर्थ का बोध होता है जिसको तात्पर्याथ अथवा .वाक्याथ 
कहते हैं । इसे वाक्‍्यार्थ के ज्ञान के लिये तात्पर्यावृत्ति को मीमांसक कुमारिलभट्ट 
तथा उनके मतानुयायियों ने माना है । 


अत: अभिहितान्वयवादियों के मत से तात्पर्यार्थ ही वाक्‍्यार्थे होता है। इस 
अभिहितान्वयवादियों के मत को स्पष्ट करने के लिये आचार्य मम्मट ने अपने ग्रन्थ 
में निम्नस्थ पंक्तियों का उल्लेख किया है कि--'आकांक्षा योग्यतासब्चिधिवशादह्क्ष्य- 
माणशब्दस्वरूपाणां पदार्थनां समन्‍्वये तात्पयार्थों विशेषवपुरपदार्थोषपि वाक्यार्थे: 
समुललसतीति अभिहितान्वयादिता मतम्‌”। 


आशय यह है कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से सम्बन्धित अर्थात्‌ अन्वित 
पदों से उच्चारण के साथ अर्थ समाप्त होने पर भी तात्पर्यावृत्ति से अन्वित अर्थ को 
प्रतीति होती है और उस अर्थ को तात्पर्या्थ कहते हैं। इस प्रकार अभिहितान्वय- 
बादियों ने एक विशेष तात्पय व्यापार की कल्पना करके तात्पर्यावृत्ति को माना है 
तथा वाक्यार्थ को तात्पर्यार्थ माना है, किन्तु इस आकांक्षा, योग्यता, एवं सन्निधि 
का क्या आशय है, यह प्रय्त स्वृभावत: उत्पन्त होता है। इस प्रश्स के सेमाघान में 








२३९२ ... काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


आकांक्षा, योग्यता सन्निधि का स्वरूप स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है | अत: इन 
तीनों का स्वरूप इस प्रकार संक्षिप्त रूप से समझना चाहिये । 


आकरांक्ष--जब वक्ता के वाक्य को श्रवण करने पर श्रोता को अन्य पद श्रवण 
की जिज्ञासा वनी रहे तो उसे आकांक्षा कहते हैं अर्थात्‌ जब तक वक्ता, के आशय को 
समझने के लिये श्रोता को अन्य पद श्रवण की इच्छा * बनी रहे, तो उस इच्छा को 
आकांक्षा कहते हैं। जैसा कि इस निम्नांकित पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि “येन 
पदेन बिता यस्य पदस्थान्दयान भावदःत्वं तेव पदेन सह तस्याकांक्षां” अतएवं आकांक्षा 
रहित वाक्य वक्‍ता के आशय को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होता है। जेस राम, 
कृष्ण, पुस्तक, लता:, धेनुः, गज: इत्यादि पद समूह आकांक्षा रहित होने के कारण 
वाक्यार्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं । अतः पद आकांक्षायुकत्त होकर ही वाक्यार्थ 
स्पष्ट करने में समय॑ होते हैं, आकांक्षा रहित नहीं । 


योग्यता-- योग्यता से तात्पय सामथ्यं से है अर्थात्‌ वक्‍ता के द्वारा कथित 
पदों में निहित एवं प्रतिपाद्य अर्थ की सामथ्य है या नहीं। सामर्थ्यहीन पदों में 
योग्यता नहीं होती है तथा योग्यता रहित पद वाकक्‍्यार्थ के साधन नहीं होते हैं । 
धितु बाधक द्वोते हैं। अत: योग्यता विरहित वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान सम्भव नहीं 
हो सकता है। अतः प्रतिपाद्य अथ की सामथ्य से युक्त पद याग्यतायुक्त पद हांते हू । 
इसलिये योग्यता-युक्त पद समूह को ही वाक्य कहते हैं। यही भाव निम्नस्थ पंक्ति 
से स्पष्ट हो रहा है कि “एकपदार्थ5पर पदार्थ सम्बन्धो योग्युता” इस प्रकार जो पद 
परस्पर अर्थ की क्षमता रखते हैं, वे पद योग्यता युक्त होते हैं। “राम: जलेन वृक्षान्‌ 
सिचति” इस वाक्य में सभी पद परस्पर अर्थ की अभिव्यक्ति की सामथ्य रखते हैं । 
अतः यह वाक्य योग्यतायुक्त है । परन्तु “अग्निना सिझ्चति” यह वाक्य योग्यता 
रहित होने के कारण वाक्यार्थ को स्पष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अग्नि में सिचन 
क्रिया की योग्यता अर्थात्‌ सामथ्य का अभाव है। इससे स्पष्ट हैं कि योग्यता रहित 
वाक्य अर्थवोध में समर्थ नहीं होता है । अतः: प्रतिपातद्य अर्थ की क्षमता युक्त पद 
समूह ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं । 
सद्चिधि--सन्निधि से तात्पर्य यह है कि वक्ता के द्वारा एक साथ एकस्वर 
में उच्चरित आकांक्षा, योग्यतायक्तपदसमृह ही वक्‍ता के आशय को स्पष्ट . करने में 
समर्थ होते हैं अर्थात्‌ यदि कोई एक पद प्रायः आठ वजे और द्वितीय पद बारह बजे 
तथा तृतीय पद सायं ४ बजे उच्चारण करे श्रोताः वेचारा तब तक अन्य कार्यों से 
विरकत होकर वक्‍ता के मृख को देखता रहेशा कि मुझसे क्‍या कहा जा रहा है। 
अतः: सन्निधि अर्थात्‌ उच्चारण की समीपता के अभाव में पद समृह अर्थ स्पष्थ करने 
में समर्थ नहीं होते हैं । इस प्रक्रार वाद्य के अन्तर्गत पदों का एक साथ एक काल में 
उच्चारण करना सह्निध्रि कही जाती है जो कि निम्तस्थ पंक्ति से स्पप्ट हो रहा है-- 


धउद्दासस्स खिलस्लि जो का रण रािधि: इस पद्ार गह कहता बाहिये कि 
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आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त वाक्य ही वगगक्‍्यार्थ को-स्पष्ट करने में समर्थ 

होता है । अत: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पदों का अर्थ अभिधा के द्वारा 

ज्ञात होता है, तदन्‍तर विशेष तात्पर्य नाम व्यापार से अभिधाजन्य अथे अन्वित 

होकर वाच्यार्थ को स्पष्ट करता है जिसे तात्पर्यार्थ कहते हैं। यही कुमारिलमट्ट 

तथा उनके मतानुथायियों का मत है, जिसे अभिहितान्वयवाद कहते हैं--- 
अन्विताभिधानवाद 

इस मत के प्रवर्तक प्रभाकर गुरु माने जाते हैं। अन्विताभिधानवाद के 
अनुसार पदों का केवल अर्थ अभिधावृत्ति से. उपस्थित नहीं होता है अपितु अन्वित 
पदों के अर्थ की भी उपस्थिति अभिधावृत्ति . से होती है, अर्थात्‌ अभ्रिधा से अन्वित 
अर्थ का बोध होता है । तदनन्तर विशिष्टार्थ रूप वाक्यार्थ का बोध होता है। इसी 
को निम्नस्थ पंक्ति में स्पष्ट किया गया.है । 

“पदानि अन्वितानि भृत्वा पश्चात विशिष्टक्षय रूथयन्‍्तीति यों वदति 
सोइन्विताभिधानेवादोी | 

इसका आशय यह है कि प्रथम अभिधावृत्ति से पदों का अन्वित अर्थ ज्ञात 
होता है तदन्तर विशिष्टार्थ का बोध होता है। इस कथन को मानने वालों तथा 
कहने वालों को अन्विताभिधानवादी.कहते हैं। अन्विताभिधानवादी पदों के अर्थ की 
अन्विति के लिये अभिहितान्वयवादियों की तात्पर्याव॒त्ति को नहीं मानते हैं । अर्थात्‌ 
अभिहितान्वयवादी प्रथम अभिधा से पदों का अर्थ ज्ञात करते हैं तथा अन्वय 0270 
के लिये तात्पर्याव॒ृत्ति को स्वीकार करते हैं। किन्तु अन्विताभिधान के मत सें अन्वय 
बोध के लिये तात्पर्यावत्ति स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि अभिधा से संकेतित 
अर्थात्‌ संकेतग्रह युक्त अर्थ का बोध होता है। यह संकेतग्रह केवल पदों के अथ में 
ही नहीं अपितु अन्वित पदों के अर्थ में भी होता है। इसलिये अभिधावृत्ति से केवल 
पदों का अर्थ ही उपस्थित नहीं होता है अपितु अन्वित पदों का अर्थ उपस्थित होता 
है । इस प्रकार अभिहितान्वयवादियों की तांत्पर्यावुत्ति को अन्वित पदों के अर्थ के 
लिये मानना उचित नहीं है! इसी भाव को आचाये मम्मट ने निम्न पंक्ति के 
माध्यम से स्पष्ट किया है कि--- 

“बाच्य एवं वाक्यार्थ: इत्थान्विताभिधानवादिनः” अन्विताभिधानवादियों के 
मत से पदों के अर्थ की उपस्थिति संकेतग्रह से होती है। इस संकेतग्रह का आधार 
व्यवहार ही है। इसी व्यवहार को पञ्चम उल्लास में शब्दबोध के प्रंसज्भ से स्पष्ट 
किया गया है । जिसका आशय यह है कि ज॑से कोई उत्तम वृद्ध (माता, पिता, गुरु 
आदि) मध्यमवृद्ध से कहें कि गामानय गाम्‌ वधान अहवमानय लेखिनी स्थापना, उपविश 


गच्छनय आनय इत्यादि वाक्‍्यों को खुनकर मध्यमवृद्ध के द्वारा लिये तद-तद्‌ व्यवहारों 


को देखकर समीप में बैठा हुआ जिज्ञासु बालक क्रमश: अनुभव करता हुआ व्यवहार से 
उन-उन पदों का बोध करता है। यह व्यवहार ही संक्तग्रह कहा गया है अर्थात्‌ 
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अमुक पद का अमुक अर्थ होता है । इसका ज्ञान संकेतग्रह से होता है तथा संकेतग्रह 
का आधार लोकज-व्यवहार ही है जैसा कि निम्नस्थ कारिका से व्यक्त हो रहा 
है कि-- 

शक्तिग्रहँ व्याकरणोपमान-कोशञयाप्तवस्क्याद व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्यशंषाद्विवृतेवं दन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा: ॥ 

अर्थात्‌ व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त-वाक्य्, वाक्य शेष निवृत्ति अर्थात्‌ 

व्याख्यासिद्ध अर्थात्‌ ज्ञात पद की सानिध्यता से शक्तिग्रह होता है । इन सब में मुख्य 
शक्तिग्रह का साधन व्यवहार है। .क्योंकि व्याकरण उपमान आदि अन्य साधन तो 
बड़ों के लिये शब्द बोध के हेतु हो सकते हैं किन्तु बालकों के लिये तो माता-पिता 
गुरु आदि का व्यवहार ही संकेतग्रह बनता है। इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के 
लिये मम्मट ने दो कारिकाओं को उद्धृत किया हैं कि--- 


शब्दवुद्धाभिधेयाइच प्रत्यक्षेणात्र पश्यति। 
श्रोतुइच प्रतिपन्नत्वमनु मानेन चेष्टया ॥ 
अन्यथानुपत्या तु बोधे््छाक्त दयात्मिकाम्‌ । 
अर्थापत्याध्वबोधेत सम्बन्ध॑ -त्रियाणकम्‌ ॥ 


इस दोनों कारिकाओं में स्पष्ट किया गया है कि संकेतग्रह (१) प्रत्यक्ष (२) 
अनुमान (३) अर्थापत्ति के माध्यम से व्यवहार द्वारा ज्ञात होता है। यद्यपि बालक 
को अनुमान एवं अर्थापत्ति प्रमाणों का ज्ञान नहीं होता है तथापि ये प्रमाण संकेतग्रह 
में सहायक होते हैं। अत: बालक के शब्दबोध प्रसंग में ये प्रमाण असंगत नहीं प्रतीत 
होते हैं । इस प्रकार के संकेतग्रह अन्वित पदो के अर्थ में ही होता है, जंसा कि मम्मट 
ने लिखा है कि--- 

“विशिष्टा एवं पदार्था वाक्यार्थों न तु पदार्थानां वेशिष्ट्य” “अर्थात्‌ परस्पर 
सम्बन्धित पदों का अर्थ ही ज्ञात होता है । अपितु प्रथक्‌-पृथक्‌ पदों का अर्थ तात्पर्या- 
वृत्ति से अन्वित नहीं होता है और नहीं वाक्यार्थ को तात्पर्यार्थ कहते हैं । 


आचाये मम्मट ने अपने ग्रन्थ में “अभिहितान्वयवादियां मतम्‌” लिखकर 
अभिहिताचवयवादियों के प्रति. बहुवचन का प्रयोग करके सम्मान व्यक्त किया है 
तथा अन्विताभिधानवादिन: लिखकर एक वचन का प्रयोग करके ध्वनित किया है 
कि मैं अन्वित्ताभिधानवाद को नहीं मानता हूँ तथा अभिहितान्वयवाद के प्रति बहु- 
वचन का प्रयोग करके यह ध्वनित किया है कि वस्तुत: .अभिहितान्वयवादियों का मत 
ही उचित है | आच्ायय मम्मट का आशय यह है कि भले ही अन्विताभिधानवाद के 
मतानुसार अभिधावृत्ति से अन्वित अर्थ का बोध हो जाये, किन्तु सम्बन्ध विश्येष की 
प्रतीति के लिये तात्यर्यावृत्ति स्वीकार करती पड़ेंगी । अतः मम्मट के मत से तात्पर्था- 
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वत्ति अवश्य माननी चाहिये, क्योंकि आगे चलकर यह तात्पर्यावृत्ति ही ध्वनि अर्थात्‌ 
व्यज्ज्याथं में सहायक होगी । क्योंकि जब अभिधा पदों के विशिष्ट अर्थ को भी बोघ 
नहीं करा सकती है तो फिर व्यज्भयार्थ का ज्ञान अभिधा से कैसे ज्ञात हो सकता 
हैं । कथमपि नहीं अर्थात्‌ जिस प्रकार विशेष पदों के अर्थ को अन्व्रित करने के लिये 
तात्मर्यावृत्ति स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार व्टंग्याथ की प्रतीति के लिये 
व्यज्जनावृत्ति स्वीकार करमी पड़ती है । इससे स्पष्ट है कि मम्मट का झुकाव अभि- 
हितान्वववाद की ओर स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। अभिहितान्वयवादियों तथा अन्विता- 
भिधानवा दियों में अन्तर यही है कि अभिहितान्वयवादी अभिधा से बोधित संकेतित 
अर्थ की अन्विति तात्पर्यावृत्ति से करते हैं, अर्थात्‌ वाक्यार्थ को तात्पर्यार्थ कहते हैं, 
जबकि अन्विताभिधानवादी तात्प यावृत्ति को नहीं स्वीकार करते हैं। उनके मत से 
अभिधा से ही अन्वित पदों का अर्थ ज्ञात होता है। प्रथक्‌ एक अन्य तांत्पर्यावृत्ति 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही दोनों में अन्तर है। अभिहितान्वयवादी 
तात्पर्यावृत्ति मानते हैं और अन्विताभिधानवादी तात्पर्यावृत्ति को नहीं मानते हैं । 
अन्विता भिवानवादी वाच्याथे. को ही वाक्याथ मानते हैं । ७ 

प्रश्न २६---बया “अनुमानवाद” के अन्तर्गत व्यंजना को माना जा सकता है 
या नहीं, ? तकसज्भत समीक्षा कीजिये । 

अथवा 

व्यञ्जनाविरोधी महिमभट्ट के मत का खण्डन करते हुंये मभ्मट का आशय 
स्पष्ट कीजिये । 

05ए7९5५5. धार फण05९ रण भव्यागावा 0590भाए्ट 76 शंश्क् र्णा 
छाता।। प्जत्रा शा व्यंजना। 

उत्तर--न्यायश्ञास्त्र के विद्वान महिमभट्ट ने अपने “व्यक्तिविवेकः नामक 
ग्रस्थ में व्यंजना का खण्डन करके व्यंग्यार्थ को अनुमान से पृथक्‌ नहीं माना है। 
अर्थात्‌ व्यग्याथे की सिद्धि-अनुमान के द्वारा हो जाती है। उसके लिये व्यंजनावृत्ति 
को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आशय को प्रदर्शित करने के लिये 
म्म्मटाचार्य ने उनके. मत का. उल्लेख करते हुये लिखा है कि---ननु वाच्याद- 
सम्बन्धस्तावन्नप्रतोयतते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिदर्थस्य प्रतीतेः प्रसंगात्‌ त्रिरू 
पाल्लिगाल्लिभिज्ञानमनुमानं यत्‌ तद्गूप: पर्यवस्यति” । 

इसका आशय यह है कि वाच्यार्थ से असम्बद्ध (व्यंग्य) अर्थ को प्रतीति नहीं 
होती है । तथा जो कुछ अथ॑ ज्ञात होता है वह अर्थ के बिना ज्ञात नहीं होता है । 
अत; व्यंग्य-व्यंजक भाव भी व्याप्ति के. बिना -नहीं हो सकता है. और व्याप्तियुक्त 
नियतधर्मी अर्थात्‌ पक्ष में रहने से तथा व्याप्ति एवं पक्षधमंतायुक्त होने से पक्ष, 
सपक्ष, विपक्ष, रूप अनमान के तीन रूपों से साध्य (लक्ष्य) की सिद्धि अनुमान से ही 
होती है । अत: अयंग्य-ब्यज्क भाव भी अन॒गान से प्रृथक्‌ नहीं है। इस प्रक्‍्यर 











११६ काव्य प्रकाश-प्रकाश: 


व्यड्रयार्थ की सिद्धि के व्यञ्जनावृत्ति को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
व्यकजना का अनुमान के अन्तर्गत ही अन्तर्भाव हो जाता है । 





अनुमान की प्रक्रिया--(१) व्याप्ति और (२) पक्षघमंता ये दो मुख्य अंश 
अनुमान की सिद्धि में अनिवार्य होते हैं ।.. व्याप्ति का अथ॑ साहचये नियम है जसे 
जहाँ जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग. होती है । यह्‌ धुआँ ओर आग का सम्बन्ध 
साहचरय॑ नियम कहा जायेगा तथा इस साहचर्य नियम को ही व्याप्ति कहते हैं । 
व्याप्ति के अभाव में अनुमान नहीं किया जा सकता है। अतः व्याप्ति अनुमान का 
. प्रथम मुख्य अंग है । 

पक्ष धर्मता--''सन्दिग्ध साध्यवान्‌ पक्ष: अर्थात्‌ जिसमें साध्य (अग्नि आदि) 
सन्दिग्ध दशा में रहते-हैं । उसे पक्ष कहते हैं जैसे पर्वत में जब तक आग की सिद्धि 
नहीं हो जाती है तब तक सन्दिग्ध साध्यवान्‌ होने से पर्वत “पक्ष कहा जाता है। 
अग्नि के हेतु धुयें. का पव॑त में अर्थात्‌ पक्ष में रहना आवश्यक होता है क्योंकि पक्ष 
ज्ञान के बिना व्यक्ति से अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है। धृणादि रूप लिंग (लक्षण) 
की पर्वत में (पक्ष में) स्थिर को ही पक्षधर्मता कहते हैं। इसलिये अनुमान के लिये 
(१) व्याप्ति और (२) पक्षघमंता इन दोनों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। 
इसके साथ अनुमान में जो “लिंग” या हेतु होता है उसमें (१) पक्ष (२) सपक्ष (३) 
विपक्ष व्यावृतत्व ये तीन घम्म होते हैं। इन तीनों से युक्त हेतु, शुद्ध हेतु होता है 
और इनमें किसी एक के अभाव में हेतु नहीं रह जाता है | अपितु हेत्वामास हो 
जाता है । अतः व्याप्ति और पक्षधर्म ता से युक्त तीन रूप हेतु के होने पर ही अनुमान 
होता है । ४ 

भ्रम धामिक विश्वस्त: स श्वाद्व मारितस्तेन । 
गोदावरी कफच्छुकुञड्जवासिना दुष्तसिहेन ॥॥ 


प्रस्तुत इलोक में कोई स्वेरिणी अपने स्वच्छन्दाचरण में विध्न देखकर 
पुजारी जी को सम्बोधित करके कहती है कि हे पुजारी जी अब आप विश्वासपूर्वक 
पुष्प तोड़िये भ्रमण -की जिये क्योंकि जो प्रतिदिन कुत्ता आपको दुःखी करता था उस 
कुत्ते को गोदावरी की झाड़ी में रहने वाले सिंह ने मार डाला है । अब आप स्वतनत्र 
होकर भ्रमण कीजिये । इस प्रकार वाच्यार्थ विधि रूप है। परन्तु व्यंग्यार्थ निषेघ- 
रूप है। इस व्यंग्याथ को महिमभट्ट ने अनुमान के द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते हुये कहा गया है कि यहाँ गोदावरी के तट पर बने हुये घर में रहने वाले कुत्तों 
के अभाव से भ्रमण की स्वतन्त्रता का ज्ञान होता है किन्तु वहीं गोदावरी के तट पर 
सिंह के निवास रूप हेतु से भ्रमण के अभाव का अनुमान होता है | तथा जो-जो 
डरपोक व्यक्तियों का भ्रमण होता है वह भय के अभाव में ही होता है । इस व्याप्ति 
से सिंह की उपस्थिति से डस्पोक के भ्रमण का अनुमान अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति 








प्रथनोत्त र रूप में ११९७ 


होता है। अतः व्यतिरेक अनुमान से भ्रमण के निषेध की प्रतीति हो जाती है । 
उसके लिये व्यंजना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिमभद्ठ ने इस प्रकार 
व्यंजना का खंडन करके व्यंग्यार्थ को अनुमान के अन्तर्गत ही स्वीकार किया है । 


महिमभट्ट का खण्डन-मम्मट का मत है कि महिमभट्ट के द्वारा दिये हुये 
हेतु, हेतु नहीं कहे जा सकते हैं । अपितु उन्हें हेत्वाभांस कह सकते हैं । हेत्वाभास 
५ प्रकार का होता है । महिममभट्ठट के दिये हुये हेतु में तीन प्रकार के हेत्वामासों 
के लक्षण प्राप्त होते हैं । अतः हेतु के अमाव-में अनुमान नहीं हो सकता है । सिंह 
की उपस्थिति भीरु पुरुष के भ्रमण के अयोग्य होती है. यह कोई हेतु नहीं .हो सकता 
है । अपित अनैकान्तिक हेत है क्योंकि मीरु भ्रमण जहाँ-जहाँ हो वहाँ-वहाँ मय के 
गुरु कारण का अभाव भी हो, यह कोई व्याप्ति नहीं हो सकती हैं । किन्तु राजा आदि 
की आज्ञावश डरपोक सैनिक भी युद्ध करने जाता ही है। इसी प्रकार स्वामी अथवा 
की भाज्ञा से एवं प्रिय पत्नी के अनुराग से भय के कारण के होने पर भी भीरु 
व्यक्ति प्रभु, गुरु और पत्नी को. सन्तुष्ट करने के लिये प्रवृत्त होता है। इसलिये 
सिंहोपलब्धि सतहेतु नहीं है । अपितु अनैकान्तिक हेतु होने के कारण हेत्वाभास हो 
जाता है । 

इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह है गोदावरीरूप “पक्ष” में सिहोपलब्धि 
निश्चित रूप से होनी चाहिये । परन्तु पुजारी जी ने सिंह की उपस्थिति स्वयं नहीं 
देखी है । अत: गोदावरी रूप “पक्ष” को सत्‌ पक्ष नहीं मान सकते हैं क्योंकि एक 
स्वैरिणी स्त्री के कथन से सिंह की उपस्थिति का ज्ञान होता है जो प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता हैं। इस प्रकार व्याप्ति नहीं बन सकती है और व्याप्ति के 
अभाव में केवल कथन को प्रमाण नहीं मान सकते हैं ॥ अतः गोदावरी के किनारे 
सिंह की उपस्थिति निश्चित न होने “यो हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपा सिद्ध 
इस लक्षण के अनुसार गोदावरी रूप “पक्ष” हेतु “स्वरूपासिद्धहेत्वामास” हो 
जाता है । 

अतः इस प्रकार के हेतु के “अन॑ंकान्तिक” और “स्वरूपासिद्ध 'हेत्वामास' 
होने पर अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, तो फिर अनुमान की प्रवृत्ति के 
अभाव में वाच्यार्थ भ्रमण विधि रूप से निषेध भ्रमण रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति किस 
व्यापार से होगी । वह केवल एक ही व्यापार जिसे व्यजन-व्यापार अथवा ध्वनन 
या द्योतन व्यापार कहते हैं। इसलिये महिमभट्ट को भी व्यंग्या्थ बोध के लिये 
व्यंजना स्वीकार करनी पड़ेगी । अनुमान के अन्तगंत व्यंजना का अन्‍्तर्भाव सम्मव 
नहीं है । 

इसी प्रकार ““निःशेषच्युतचन्दनमभ्‌” इत्यादि स्थलों पर भी व्याप्ति पक्षधमंता 
एवं पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष हेतुओं के असत्‌ होने के कारण अनुमान की प्रवृत्ति ही 


नहीं हो सकती है.। अतः अधम पद की सहायता से व्यंजना द्वारा “न गतासि” से 














११८ क्राव्यप्रकाश-प्रकाश: 


गतासि यह व्यंग्या्थ प्रतीति होती है। व्यंजनावृत्ति के लिये व्याप्ति आदि अनुमान 
के कारणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्‍योंकि व्यंजना तो नियत सम्बन्ध से 
अनियत संम्बन्ध से तथा नियतानियत सम्बन्ध एवं चेष्टा एवं भाव मंगिमा आदि से 
भी व्यंग्या का बोध कराती है | अत: अनुमान का यह क्षेत्र नहीं हो सकता है । 
व्यंग्याथं बोध के लिये केवल व्यंजना का ही आश्रय ग्रहण किया जाता है ७ 


प्रश्त २७---रस दोषों का विवेचन करते हुये रस परिहार की प्रक्रिया का 
स्पष्टीकरण कीजिये । 

(मेरठ वि० वि० १६६६, ८७, आगरा वि० वि० १६७१, ८४) 
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कोई साधारण व्यक्ति भी अपनी प्रिय वस्तु में दोष देखना पसन्द नहीं 
करता है, तो फिर लोकोत्तर कविकर्म में निपुण आलंकारिक ही कैसे काव्य में दोष 
देखना पसन्द कर ख्रकते थे । इसीलिये दोष प्रकरण की अवतारणा की गई है कि 
हम दोष को समझने और यथास्थान परिहार करने के लिये प्रयत्नशील रहें । सवे- 
प्रथम काव्यदोष का स्वरूप, अग्निपुराण में देखा गया है कि “उद्बं ग जनको दोष: 
अर्थात्‌ जिस रचना को पढ़ने, सुनने एवं निर्माण करने से उद्गेग अर्थात्‌ ग्लानि उत्पन्न 
ही, तो वह रचना दोषयुक्त होती है | इसके पश्चात्‌ काव्यप्रकाशकार ने काव्यगत 
दोषों का विवेचन विस्तार के साथ किया है। सप्तमोललास के प्रारम्भ में दोष का 
सामान्य स्वरूप वर्णन करते हुये लिखा है कि--- 

मुख्याथंहतिदोषो रसइच मुख्यस्तदाश्रथाद्‌ वाच्य: । 
उभयोपयोगिन: स्युः शब्दाद्यास्तेव तेष्वपि सः॥ 

इसका आशय यह है कि यहाँ मुख्यार्थ से तात्पर्य रसदोष है। वाच्याथ्थे नहीं 
है, अर्थात्‌ जिससे मुख्यार्थ (रस) का अपकर्ष होता है उसे दोष कहते हैं तथा उस 
रस का आश्रय होने पर वाच्यार्थ भी मुख्यार्थ कहा जाता है। यहाँ रस शब्द साधा- 
*ण रूप सरस रचना का वाचक है। इसलिये रस के साथ चमत्कारी वाच्यार्थ का 
अपकषक भी दोष कहा जाता है। अतः सरस रचना के उत्कर्ष को अपकर्ष करने 
ब्राले हेतुओं को दोष कहते हैं । इस प्रकार सामान्य दोष का प्रदर्शन करके सप्तम 
उल्लास के अन्त में विशेष रूप से रस दोषों का विवेचन किया है । यहाँ रस शब्द 
का आशय श्र गारादि रसों से ही है । आचारय॑ मम्मट ने निम्नस्थ तीन कारिकाओं 
का उल्लेख करते हुये १३ प्रकार के रसदोपषों का विवेचन किग्रा है क्रि--- 


व्यभिन्चारिरसस्थायी भावानां द्वाब्दवाच्यता । 


कष्टकल्पुनया व्यक्तिरनुभाववाद्रिभावयो: । 





प्रव्नोत्तर रूप में 


प्रतिकूलविभावविग्रहो दीप्ति: पुनः पुनः । 
अकाण्ड प्रथनच्छेदौ अंगस्याप्यतिविस्तृति: ॥ 
अंगिनोष्ननुसंघधान प्रकृतीनां विपयंय: । 
अनंगस्याशिधानं च रसे गोषास्युरोदश्शा: ॥ 
) व्यभिचारीभावों की स्वगशब्दवाच्यता । 
२) रसों की (शर गारादि की) स्वशब्दवाच्यता । 
) स्थायीभावों (रत्यादि की) स्वशब्दवाच्यता । 
अनुभावों की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति । 


५) विभावों की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति । 


( 
( 
( 
(४) 
(५) 
(६) प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण करना । 

(७) रस की बार-बार दीप्ति । 

(८) अकाण्ड (असमय) में रस का विस्तार करना॥ 

(६) अकाण्ड (असमय ) में उसका विच्छेद करना । 

) अप्रधान (गौण) रस का अत्यधिक विस्तार से वर्णन करना । 
) प्रधानरस को त्याग देना या विस्मरण करना । 

) प्रकृतियों का. विपये करके वर्णन करना । 

) 


“**<0 
0५ 


अनंग अर्थात्‌ प्रधात्तरस के अनुपकारक रस का कथन करना | 

इस प्रकार ये १३ दोप रसों में होते हैं। इन १३ दोषों से रहित रस वर्णन 
सहदय को आनन्दित करने वाले होते हैं ॥ अतः क्रमशः इन रस दोषों के उदाहरण 
देखिये-..- 

(१) व्यभिचारोभावों की स्वशब्दवाच्यता-- 

जब व्यभिचारीभावों के -वाचक झब्दों का कथन किया गया है-तो वहाँ 


व्यभिचारीभावों की स्वशब्द (वाच्य शब्द) से कथन होने के कारण व्यभिचारीमावों 
की स्वशब्दवाच्यता नामक दोष होता है जेसे--- 





सुत्रीडा दयितानने सकरुणा सातद्भाचर्माम्बरे.। 
सत्रासा भूजगं सविस्मयरसा चन्द्रेउम्ृतस्यदिनि ॥ 
प्रस्तुत इ्लोक के द्वारा शिव से- मिलने के लिये उद्यत पावंती के प्रथम मिलन 
की दशा का वर्णन करते हुए कंवि ने ब्रीडा, करुणा त्रास, विस्मय, आदि व्यभिचा री- 


भावों का व्यभिचारीभाव-वात्रक दब्दों से कथत किया है। इसलिये स्पष्ट रूप से 
यहाँ व्यभिचारीभावों की स्वशब्दवाच्यता नामक दोष माना जाता है । 


(२) रस का स्वशब्दवाच्यता दोष-- जहाँ जिस रचना में रस का कथन 
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रस छाब्द्र से किया गया हो और जहाँ शृ गारादि शब्दों गे कथन किया गया हो तो 
वहाँ रस दोष होता है जैसे--- 

तामनड्भरजयमड्भलथ्षियं कडिचदुच्चभु जमूललो किताम्‌ 

नेत्रयो: कृतावतो5स्य गोचरे को5प्यजायत रसो निरन्तर: ॥ 

कामदेव के विजय की मद्भलश्नरी और ईषद ऊपर के हाथों को उठायी हुई . 
दशा में देखी गई नायिका को देखकर इस नायक के हृदय में कोई अनिवंचनीय रस 
की उत्पत्ति हो गई। यहाँ रस का वाचक रस शब्द से कथन होने के कारण रस 
दोष माना जाता है । अत: प्रस्तुत इलोक में रस का स्वशब्दवाच्यता नामक दोष 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। 

(३) स्थायोभावों की स्वशब्दवाच्यता दोष*-जहाँ जिस रचना में स्थायी 
भावों. का (रत्यादिकों का) स्वशब्द से कथन किया गया हो तो वहाँ स्थायी भावों 
को स्वशब्दवाच्यता नामक दोष होता है जैसे--- 

सम्प्रहारे प्रहरण: प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्का र: श्र्‌ तिगतेरुत्साहस्तस्य को5्प्यभूत ॥ 

प्रस्तुत उदाहरण में वीरर॒स में स्थायीमाव उत्साह का स्वशब्द से कथन 
किया गया है | अतः स्थायीभावों की स्वशब्दवाच्यता नामक दोष है । 

(४) अनुभावों की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति-- 

कपू रघुलिधवलद्युतिपुरधोतदिड मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 

लीलाशिरोंब्शुक-निवेशविशेषक्लृप्तिव्यक्तस्तनोन्नतिरभून्नवयौवना सा ॥ 

इस उदाहरण में श्र गार रस के उद्दीपन विभाग चन्द्रमा और आलम्बन 
विभाव नायिका अनुभाव में पर्यवसित रूप से विद्यमान है अर्थात्‌ शगार रस के 
अनुकूल नायक में अनुभावों का वर्णन नहीं किया गया है; परन्तु नायिका कां वर्णन 
उद्दीपषक रूप में होने के कारण नायक में स्वेद रोमाञ्च आदि अनुभावों की उत्पत्ति 
आवश्यक प्रतीत होती है ।इस प्रकार स्वेद रोमाञ्च आदि अनुभावों की प्रतीति 
प्रकरण आदि के अनुसन्धानवश विलम्ब से होती है । अत: यहाँ अनुभावों की कष्ट- 
कल्पना नामक दोष होता है । 

(५) विभादों की कष्ट कल्पना का उदाहरण--- 


परिहरति रति मात लुनीते स्वलति भूश परिवतंते च भूयः । 
इति वत विषमां दक्ञाउस्य देह परिभिवति प्रसभं किमत्र कुर्म: ॥ 


इस उदाहरण में बेचेनी आदि अनुभाव केवल श्रृंगार रस में ही नहीं होते, 
अपितु, करुण, भप्रानक, वीभत्म आदि सरसों में भी वेचनी आदि अनुभाव हो सकते 
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न 


हूं । अत: कामिनी रूप विभावों की प्रतीति वड़ी कटिनता से हो रही है | इस प्रकार 
यहाँ विभाव की कष्टकल्पना नामक दोष माना जाता है। 

(६) प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण--- 

इससे पूर्व पाँच रस-दोपों का वर्णन करने के पद्चात्‌ विभावादि का प्रतिकूल 
वर्णन करने पर प्रतिकूल विभावादि ग्रहण नामक षैष्ठ दोष का उदाहरण दिया 
जाता है--- 





“न सुग्धे ! प्रत्येतु प्रभवाति गतः कालहरिणः ॥” 

यहाँ श्य॒ गार रस के प्रतिकूल श्ञान्त रस के विभाग के प्रसंग से निर्वेदरूप 
व्यभिचारीभाव का प्रतिपादन किया गया है। अतः वर्ण्य श्वू गार रस के प्रतिकूल 
विभाग और व्यभिचारीभाव का ग्रहण नामक दोष होता है । 

(७) रस की पुनः पुनः दीप्ति-- 

किसी वर्णन में एक ही रस का बार-बार अतिशय वर्णन किया जाय 
और कोई विशेष नवीनता न हो तो वहाँ रस की पुनः पुनः दीप्ति नामक दोष होता 
है, नेसे---कुमारसम्मव में रतिविलाप के वर्णन के प्रसंग में करुण रस की दीप्ति 
करके एक ही रस का बार-बार वर्णन करने से सहृदयों को भी नीरसता प्रतीत होने 
लगती है । अत: यहाँ दोष माता जाता है । 

(८) अकाण्ड में प्रथन--- 

अकाण्ड अर्थात्‌ अवसर न होने पर भी अवसर के प्रतिकल रस का वर्णन 
करने पर अकाण्ड-प्रथन नामक दोप होता है। जैसे वेणीसंहार नामक नाटक के 
द्वितीय अंक में अनेक वीरों के नाश का प्रारम्भ होंने पर दुर्योधन के द्वारा भानुमती 
के साथ श्वूगार रस का वर्णन करना समय के विपरीत होने के कारण अकाण्ड- 
प्रथत नामक दोष होता है। 

(६) अकाण्ड में छेद--- 

असमय में वण्ये विषय को रोककर अवण्य का वर्णन करने पर अकाण्ड छेद 
नामक दोष होता है। जेसे--महावीर चरित्र नामक नाटक के द्वितीय अंक में राम 
और परशुराम के मध्य संवाद के वीररस की चरम सीमा पर पहुँचने पर “ककण 
खोलने के लिये जा रहा हूँ यह राम का कथन संमय के विपरीत तथा प्रस्तुत वीर- 
रस के प्रसंग को रोककर करे जाने के कारण सहानुभूति में बाधा उपस्थित हो जाती 
है । अतः यहाँ अकाण्ड छेद नामक दोष होता है। 

(१०) अंग (अप्रधान) का विस्तार से वर्णन--- 

अंग अर्थात्‌ अप्रधान का. (प्रतिनोयक आदि का) विस्तार के साथ वर्णन 
करने पर यह दोष है | जैसे--भूतृ मेण्ठ के द्वारा. विरचित हयग्रीववध नामक नाटक 
में प्रधान नायक विष्णु को छोड़कर प्रतिनायक हयग्रीव का विस्तार से वर्णन किया 


हा. 
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गया है। अतः हयग्रीववध नामक नाटक अंग का विस्तार वर्णन नामक दोष का 
उदाहरण माना जाता है । 


(११) प्रधान का विस्मरण करना-- 


अंगी अर्थात्‌ प्रधान (नायक नायिका) का विस्मरण करके वर्णन करने पर 
यह दोष होता है जंसे---रत्नावली नामक नाटिका में प्रधान उदयन तथा रत्नावली 
(सागरिका) को विस्मृत करके बाश्रव्य कंचुकी के आने पर, विजयवर्मा के वृतान्त 
श्रवण में उदयन के तलल्‍लीन होने पर, थ्यूगार रस का विच्छेद हो जाता है । अतः: 
यहाँ रसदोष माना जाता है । 


(१२) प्रकृति विपयेय-- 


दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य नामक तीन प्रकार के प्रकृति के नायक होते हैं । 
दिव्यादिव्य के अन्तगंत, इन्द्र, वरुण आदि और अदिव्य के अन्तगंत, उदयन, हष, 
युधिष्ठिर आदि और दिव्यादिव्य के अन्तर्गत राम, कृष्ण आदि अवतारधारी गृहीत होते 
हैं तथा ये नायक धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित तथा धीरप्रशान्त भेद से चार 
प्रकार के होते हैं और ये चार प्रकार के नायक, उत्तम, गध्यम, अधम 
आदि के भेदों से ३६ प्रकार के होते हैं"! रति, हास, शोक, अद्भुत आदि का 
वर्णन अदिव्य नायकों के समान दिव्य नायकों में भी करना चाहिये. परन्तु 
यह ध्यान रहे कि उत्तम देवता विषयक रति एवं सम्भोग आदि संयोग 
श्वु गार का वर्णन नहीं करना चाहिये, क्योंकि उत्तम देवता विषयक रति 
सम्भोग आदि का वर्णन करना माता पिता के सम्भोग के वर्णन के समान वर्णन 
करना अनुचित होता है जैसे--कालिदास ने कुमारसंभव में जो शिव-पावंतती के 
संग्रोग के श्वू गार का वर्णन किया है। वह अनुचित होने के कारण रसदोष माना 
जाता' है । इसलिये दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य नायकों की मर्यादा के अनुसार ही 
वर्णन करना चाहिये । अमर्यादित वर्णन करने पर. प्रकृतिविपर्यय नामक दोष हो 
जायेगा । 


(१३) प्रकतरस के अनपकारक रस का वर्णन करना--- 


जेसे कपू रमंजरी नामक नाटिका में विश्रमलेखा तथा रवरय (राजा) के द्वारा 
वर्णन की गई वसन्‍्त शोभा की उपेक्षा करके बन्दी (चारण) जनों द्वारा की गई वसन्‍्त 
शोभा वर्णन की प्रशंसा करना दोष माना जाता है। इस प्रकार यहाँ तक १३ प्रकार 
के रस दोपो का सोदाहरण विवेचन किया गया है । अब यह प्रतिपादन करते हैं कि 
कहीं-कहीं पर विशेष अवस्था के कारण ये रसदोष नही रह जाते हैं । अपितु रस 
के उपकारक होकर गुण रूप होता है, जैसे कि कहा भी है- 


“न दोष: स्वपदेनोक्तावषि सञ्चारिणक्वचित्‌ ।* 





कत 
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अर्थात्‌ कहीं पर स्वशब्द से अहित होने पर भी संचारी भाव दोष नहीं होते 
हैं। जैसे --- 
ओऔत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना हिया, 
तस्तबंन्धुवध्जनस्थ व चनर्नोताभिमुख्यं पुनः 
दृष्ट्वा5्ग्रें वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे संगमसे: 
सरोहत्पुलका हरेण हसाता श्लिष्टा शिवायास्तु व: ॥। 


प्रस्तुत इलोक रत्नावली नाटिका के मद्भलाचरण से उद्घृत किया गया है । 
इस इलोक में, औत्सुक्य तथा लज्जा इन दो व्यभिचारी अंगों का स्वशब्द से अर्थात्‌ 
उनके वाचक हाब्दों से कथन किया गया है। तथापि यहाँ रसदोष नहीं माना जाता 
है। इसका कारण यह है कि यदि ओऔत्सुक्य तो लज्जा का स्वशब्द से कथन नहीं 
करेंगे, तो “त्वरा ” तथा व्यावत्तेन रूप अनुभाव से ओऔत्सुक्य तथा लज्जा का ज्ञान 
नहीं हो सकता है क्योंकि त्वरा और व्यावत्तंन भय तथा रोष आदि के भी कारण 
हो सकते हैं । किन्तु भव और रोप विवज्लित नहीं है । अपितु कवि को 
औत्सुक्य तथा लज्जा के कारण त्वरा और व्यावत्तंन विवक्षित है । अतः यहाँ स्व- 
शब्द से व्यभिचारी मावों का कथन होने पर भी दोष नहीं माना जाता है । 


प्रस्तुत वर्ण्य रस के विपरीत संचारीभाव. आदि का वाधरूप से कथन करने 
पर भी दोष नहीं होता है । अपितु गुणदायक होता है । जैसे--- 
पाण्डक्षाम॑ बदन हृदयथं सरसं तवालसं च वपु: । 
आवेदयति नितान्‍्तं श्रेश्रियरोगं सखि ? हृदन्तः ॥ 
इस इलोक में वर्णित पाण्डुता आदि व्यभिचारीभाव शागार रस तथा 
राजयक्ष्मा आदि रोगजन्य करुण रस में समान रूप से होते हैं | तथापि यहाँ पाण्डुता 
आदि का वर्णन करुण रसोचित होते हुये भी श्यूगार रस को पुष्ट कर रहा हू । 
अत: यहाँ रस दोष नहीं माना जाता है। इसी प्रकार “सत्य मनारमा रामा 
इत्यादि इलोक में पूर्वाद्ध का वर्णन श्वृ गाररस का द्योतक है और उत्तराद्ध का वणत्त 
शान्‍्त रस का प्रतिपादक है। परन्तु 'पोष्यपोषकभाव से वंणित होने के कारण रस 
दोष नहीं होता है । इन उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी रसदोष का परि- 
हार होता है | इसी लिये ग्रन्थकार ने निम्नकारिका का अवतरण किया है-- 
आश्रयकपे विरद्धोय: सः कार्यों भिश्नसं्रय । 
रसान्‍्तरेणान्तरितो नरन्तयेंण यो रस: ॥ 
जिन दो रसों का वर्णन किसी एक आधार को मान्तकर किया जाता हैं और 
उनमें विरोध होता है उन विरोधी रसों के आधार को प्रथक-प्रथक््‌ करने में विरोध 











१२४ क्‍ काव्य प्रकाश-प्रकाश: 


समाप्त हो जाता है। तथा जिन रसों में नरन्तय (सदा) से दोष होता है । उनके 
मध्य में अन्य रस का वर्णन करने से दोष समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ एक आश्रय से 
होने वाले वीर और भयानक के दोष का आश्रय भेद से अर्थात्‌ प्रतिपक्षी के माध्यम 
से भयानक रस का वर्णन करने से दोष समाप्त हो जाता है तथा नागानन्द नाटक में 
शान्त रस और श्यूगार का विरोधी वर्णन अद्भुत रस को (“अहोगीतम्‌ अहो 
वादित्रम्‌” को)- डालकर नैंरन्तयं विरोध को समाप्त किया -गया है । 


रस विरोध के तीन अन्य उपाय 
स्मयंमाणी विरुद्धो५पि साम्येनाथ विवक्षितः ॥ 


अड्धिन्यद्भत्वमाप्तो यो तो न दृष्टो परस्परम्‌ ॥ 


इसका आशय यह है कि विरोधी रसों का वर्णन (१) स्मरण रूप में अथवा 
(२) साम्य वर्णन के प्रसंग में तथा जहाँ विरोधी रसों का वर्णन (३) अंगांगिभाव से 
किया जाय, तो वहाँ रसदोष नहीं होता है । जैसे-.- 

(१) “अयं स रसनोत्कर्षो' इत्यादि इलोक में भूरिश्रवा की पत्नी पूर्वावस्था 
का स्मरण करती है । यहाँ करुणा रस के प्रसंग में श्वु गार का वर्णन आने पर भी 
स्मयंमाण पूर्वावस्था से उपस्थित श्यगार, करुण को पुष्ट ही कर रहा है । अतः 
रसदोष नहीं माना जाता है । 

(२) “दन्तक्षतानि कर जेश्च” इत्यादि इलोक में कामिनी के द्वारा किये 
दन्तक्षत जैसे आनन्ददायक होते हैं, उसी प्रकार सिंहिना के द्वारा भगवान के शरीर 
पर किये गये. दन्तक्षत अथवा नखक्षत आनन्ददायक होते हैं । यहाँ स्पष्ट रूप से 
श्र गार तथा शान्तरस का साम्य वर्णन किया गया है। अतः साम्य वर्णन के कारण 
विरोधी श्वू गार तथा दान्तरस में दोष नहीं होता है । 


(३). एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौन समाचार 
एवमाशाग्रहस्त क्रीडन्ति धनितो६थिभिं: ॥ 


इस इलोक में धनी लोग आओ, जाओ इत्यादि कहकर याचकों के साथ 
क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार यहाँ कीडा के. अंगरूप में वर्णन होने के कारण आगमन 
तथा गमन का एक साथ वर्णन होने पर भी दोष नहीं होता है । इसी प्रकार 
“क्षिप्तो हस्तावलग्न:'” इत्यादि इलोक त्रिपुर, को भस्स करने वाले शंकर के प्रता- 
पातिशय का अंग करुणरस है और श्रृंगार भी| करुणा का अंग है तथापि श्यूगार 
और करुणा दोनों अंगी न होकर शिव के प्रतापातिशय के अंग हैं अर्थात्‌ पोषक हैं । 
इसलिये दोष नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह समझना आवश्यक है कि 


: चतुर्थ उल्लास में प्रतिषादित रस अलौकिक होने के कारण उसका किसी से विरोध 


नहीं हो सकता है । अतः यहाँ प्रतिपादित रसदोष एवं परिहार से स्थायीभाव दोष 
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अथवा स्थायीमाव दोष-परिहार समझना चाहिये । इसी आशय को स्पष्ट करते हुए 
मम्मट ने लिखा है कि-- 
गुण: कृतात्ससंस्कार: प्रधान प्रतिपण्॑ते 
प्रधानस्योपकारे हि यथा भूयसि वतंते । 
अर्थात्‌ प्रधान (अलौकिक) रस का विरोध एवं अंगांगिभाव नहीं हो सकता 
है । अत: यहाँ रस, शब्द से स्थायीभाव का ग्रहण किया जाता है । 
प्रइन २८--- गुण और अलंकार का सामान्य स्वरूप एवं अन्तर स्पष्ट करते 
हुए वासनोक्त दश् गुणों में अन्तर्भाव स्पष्ट कीजिये । &छ 
(मेरठ वि० वि० १६७६, आगरा वि० वि० १६५४५, ६५, ७७, ८०) 
[00#06 गुण शा अलंकार 30८०/07॥९ (० मम्मट |#शांएष्टांएए 0एा ९९शा।९ 
(र कंकललारट फरल॑च्ररसा पीशा।, छांडइशाइ५ णिए ॥0ए 8 7९शए९८९5 6 (६5 
गुण [0 ध#ए€€ णाए. 


उत्तर---संस्कृत साहित्य में अलंकार का प्रतिपादन प्राचीनकाल से किया 
जाता रहा है | व्यास, उद्मट, वामन, दण्डी आदि आचार्यों ने अ लंकार का महत्व 
स्वीकार किया है | वामन ने गुण और अलंकार का स्वरूप निरिचित्‌ करते हुए लिखा 
है कि--- 
'काव्यञ्ञो माया: कर्तारो धर्मा: गुणाः। तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: ॥ / 
अर्थात्‌ काव्य में शोभा रूप चमत्कार के जनक गुण होते हैं और अलंकार 
उस काव्य के शोभारूप चमत्कार को बढ़ाने वाले होते हैं । 
ध्दनी-प्रवत्तंक आनन्दवद्ध नाचाये ने काव्य की आत्मा रसादिधघ्वनि के आश्रित 
घर्मं को गुण कहा है और काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ के आश्रित धर्म को 
अलंकार कहा है जैसा कि प्रस्तुत कारिका से स्पष्ट हो रहा है कि-- 
“त्सर्थभवलम्बते येडिड्भनं, ते गुणास्मृताः । 
अज्भाश्ितास्त्वलंकारा: मन्‍्तव्या कटकादिवत्‌ ॥ 
इस प्रकार काव्य के आत्मातत्व के (रस के) आश्रित धर्म गुण और काव्य 
के शरीर रूप शब्दार्थ आश्रित धर्म को अलंकार कहते हैं । 
समन्‍्वयवादी वाग्यदेवतावतार मम्मट ने प्राचीन आचार्यों के गुण तथा 
अलंकार सम्बन्धी मतों की सम्यंग्‌ समीक्षा करके समन्वयात्मक दर॒ग और अलंकार 
का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि-- 
द “थे रसस्याड़िनो धर्मा: शौर्यादय इवात्सनः । 
उत्कर्ष हेतवरते . स्घुरचलस्थितयोीं गुणा: ॥ 





१२६ काव्यप्रकादश-प्रका श: 


इसका भाव यह है कि.जिस प्रकार शौयं, औदारय आदि धर्म आत्मा के 
उत्कर्ष करने वाले होते हं और उन्हें लोक में गुण शब्द से व्यवहार किया जाता है। 
उसी प्रकार काव्य . की आत्मा रस के उत्कर्ष करने वाले धर्म (ओज, प्रसाद आदि) 
को गुण कहते हैं तथा यह गुण, काव्य में अचल स्थिति से रहते हैं । 


इसी प्रकार अलंकार का सामान्य स्वरूष स्एष्ट करते हुए मम्मट ने लिखा 
दे कि 
“उपकुववन्ति तं सन्त ये5ज्भद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलड्धूारारते5नुप्रासोपमादय ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार हार, कटक, कुण्डलादि आभूषण शरीर के अंकों की 
शोभावृद्धि करते हैं उसी प्रकार अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार काव्य के शरीर 
शब्द और अर्थ की झोभावद्धि करते और कभी-कभी काव्य की आत्मा रस के उप- 
कारक होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं । क्योंकि रसहीन काव्य के शरीर शब्द और 
अर्थ की शोभा में वृद्धि करते हैं । परन्तु कहीं पर रसयुक्त काव्य में अलंकार होते 
हुए भी शोभावृद्धि में सहायक नहीं होते हैं । इसीलिये मम्मटठ ने ग्रुणों को अनिवार्य 
माना और अर्लकारों को काव्य में अनिवार्य नहीं माना है। 

मम्मट के मतानुसारूगुण और अलंकार का भेद निम्न प्रकार से समझ 








सव ते हैं-- 
|! गण | अलंकार 
द | 
क्‍ (१) रस के आश्रित धर्म को (१) शब्द और अर्थ के आश्वचित 
| गुण कहते हैं । धर्म को अलंकार कहते हैं । 
द फ (२) रस में गुण अचल स्थिति (२) शब्द और अर्थ में अलंकार 
द से रहते हैं तथा गुण रस के साक्षात्‌ उप- | अस्थिर रूप से रहते हैं तथा अलंक्रार 
कारक होते हैं । शब्द ओर अर्थ द्वारा रस के उपकारक 
टतल्िट॥ 
(३) गुण रस के साथ अनिवायय॑ (३) अलंकार रस के साथ 
रूप से रहते हैं तथा गुण सदा रस के | अनिवार्थ रूप से नहीं रहते हैं तथा 
उत्पकर्पाधायक होते हैं । अलंक्रा- कभी रस के उपकारक भी 


होते हैं और कभी नहीं होते हैं । 


इस प्रकार यह स्पाट हो जाता है क्रि आज, प्रसाद आदि गुण काव्य में 
अनिवार्य एवं अचल स्थिति से रहते हैं । ठीक इसके विपरीत अलंकार (नप्राशोप- 
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मादि) काव्य के लिये अनिवायं नहीं है । अत: मम्मट के मतानुसार काव्य में गुणों 
का स्थान अलंकारों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ग्रुण कितने होते हैं ओर उनका स्वरूप 
क्या है ? प्राचीन आचार्यों में प्रमुख वामनाचाय ने दस ग्रुणों का प्रतिपादन किया 
है | परन्तु मम्मटाचार्य ने केवल तीन गुणों को स्वीकार, करते हुए वामन के १० 
गुणों का खण्डन करते हुए लिखा है कि-- 

“साधुयौजं: प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश' 

(मेरठ वि० वि० १६७१, ७३) 

अत: मम्मट के मत से माघुयं, ओज, प्रसाद ये तीन ही गुण होते हैं ।॥ वाम- 
तोक्त १० गुण मान्य नहीं हैं । वामन ने निम्नस्थ दस गुणों को माना है । 

(१) ओज (२) प्रसाद (३) इलेष (४) समता (५) समाधि (६) माधुर्य 
(७) सौकुमाय (८) उदारता (&€) अर्थव्यक्ति (१०) क्रान्ति वामनोक्त ये दस शब्दगुण 
ही दस अर्थगुण होते हैं। मम्मट ने वामनोक्त दस शब्दगुण और दस अर्थगुणों का 
अपत्ते तीन गुणों के (माधुयं, ओज, प्रसाद के) अन्तर्गत. अन्तर्भाव करके केवल तीन 
गुणों को ही स्वीकार किया है । 

सर्वप्रथम मम्मट का मत हैं कि जब ग्रुण, काव्य की आत्मा और रस हा पे 
माने जाते हैं, तो वे गुण काव्य के शरीर शब्द और अर्थ के धर्म नहीं हो सकते है । 
अत: गुणों का शब्दगुण और अथथंगुण यह विभाग भी नहीं हो सकता है । इसके 
अतिरिक्त सामाजिक अपनी अनुभूति के आधार से रस प्रतीत में तीन प्रकार की (१) 
द्रति (२) विस्तार (३) विकास की अवस्थाओं का सहारा ग्रहण करता है। अंत: 
इस अनुभूति के अनुसार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्षाधायक तीन गुणों को ही 
स्वीकार करना अधिक संगत प्रतीत होता है । इसी आशय से मम्मट ने तीन गुणों के 
लक्षणों का कथन किया है । 


(१) साधुयं--आह्लादकत्व साधुय्य श्यंगारे द्रुतिकारणम्‌ । 

अर्थात्‌ चित्त के द्रविभाव का कारण तथा जो श्व गार में रहने वाला 
आह्लादस्वरूप का कारण है, उसे माधुयं गुण कहते हैं । 

(२) ओज--''दीप्त्यात्मविस्तृतेहतुरोजो वीररसस्थिति । 


वीररस में रहने वाली आत्मा अर्थात्‌ चित्त के विस्तार का करण रूप दीप्ति 
को ओज गुण कहते हैं । 


(६) प्रसाद--शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छुजलवत्सहसंव य: । 
व्याप्मोत्यन्यत्प्रसादोइसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥। 


सू्ी लकट़ी में ज्षीत्र व्याप्त होने वाल अग्ति के समान अधवा साफ घुल 








श्र्८ काव्यप्रकाश-प्र काश: 


हुए कपड़े में शीघ्र व्याप्त हो जाने वाले जल के समान जो सहसा हृदय में व्याप्त 
हो जाय तथा सभी रसों में रहने वाले धर्म विशेष को प्रसाद गुण कहते हैं । 
इस प्रकार मम्मट ने अभीष्ट तीन गुणों का स्वरूप प्रतिपादन करके वाम- 
नोक्त दस गुणों का खण्डन करते हुये लिखा है कि--- 
केचिदन्तभंवन्त्येष दोषत्यागात्परे श्षिता: । 
अन्धे भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥ 


इसका आशय यह है कि वामनोक्त दस शब्दग्रुण कहीं तो इन तीन गुणों में 
ही अन्तभूंत हो जाते हैं और कहीं पर दोष-परिहार रूप होते हैं और कुछ तो दोष 
को प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार ये १० गुण कहीं नहीं होते हैं अर्थात्‌ (१) इलेष 
(२) समाधि (३) उदारता (४) प्रसाद इन चार ग्रुणों का (५) ओजगुण के अन्तगंत 
अन्तर्भाव हो जाता हैं। वामनोक्त (६) माधुर्य गुण को मम्मट ने भी माधुय के नाम से 
स्वीकार किया है। (७) अर्थव्यक्ति गुण को मम्मट ने प्रसाद गुण के अन्तर्गत ही 
माना है पृथक नहीं | (5) समता गुण कहीं दोष हो जाता है । अतः समता को गुण 
नहीं माना जा सकता है। (६) सौकुमार्य (१०) कान्ति गुण को इसलिये गुण नहीं 
मान सकते हैं क्योंकि कष्टत्व तथा ग्राम्यत्य दोष परिहार करने से सौकुमार्य तथा 
कान्ति गुण की सत्ता नहीं रह जाती है। अतः केवल तीन (माधुयं, ओज, प्रसाद) 
गुण ही स्वीकार करने योग्य हैं । शेष सात शब्द-गुण स्वीकार्य नहीं हैं । 

इस प्रकाट मम्मट ने दस शब्द गुणों का तीन गुणों में अन्तर्भाव आदि मान- 
कर तीन गुणों की मान्यता स्वीकार की है। इसके बाद वामनोक्त दश अर्थंगुणों का 
भी खण्डन करते हुए लिखा है । 


पदार्थ वाक्यरचनं वाक्यार्थ च पदाभिधा । 


प्रोढिव्यासमासों च साभिप्रायत्वमस्थ च ॥ 

इस कारिका के द्वारा मम्मट ने प्रौढि के पाँच भेदों का वर्णन. किया है। 
तथा वामन का (१) ओजगुण (“अर्थस्यप्रीढिरोज:”) अर्थात्‌ अर्थ की प्रौढि को ओज 
कहते हैं । परन्तु यहाँ प्रौढि का अर्थ, अर्थप्रतिपादन कुशलता है। अतः प्रौढि केवल 
विचित्रतामात्र है । गुण नहीं है, क्योंक्रि प्रौढि के बिना भी काव्यत्व 
होता है। साभिप्रायत्वरूप ओज को अपुष्टार्थकूप दोष का अभाव माना जा सकता 
है । इसी प्रकार अर्थवेमल्यरूप (२) प्रसादगुण को भी अधिक पदंत्वरूप दोप के 
अभाव में माना जाता है । उक्ति की विचित्रता रूप (३) माथुर्य अनवीकृतत्व दोष 
के अभाव रूप में माना जा सकता हैं। अपारुप्यरूप (४) सौंकुमार्य गुण को अमंगल 
और अइलील रूप दोप के अभावरूप में मानकर अग्रम्यिरूप (५) उदारता गुण को 
प्राम्यत्व दोष के अभावरूप में माना है । (६) अर्थव्यक्ति नामक गुण को वस्तु के 
-_ तरभात्र को स्पष्ट करने वाले स्वभावोकित अलंकार का है रूग माना डे | अतः 
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अथ व्यक्ति परथक्‌ गुण नहीं हो सकता है। (७) इलेष नामक गुण भी उचित वंचि- 
त्रयरूप है, गुण नहीं है । (5) अर्थ की अविषभता रूप “समता गुण को मग्नप्रममता 
दोष का अभाव मात्र माना है। (&) दीप्तिरसत्व कान्ति ग्रुण को रस अथवा गुणी- 
भूतव्यंग्य के अन्तर्गत माना जा सकता है। कवि के हृदय में रहने वाला ज्ञानरूप 
काव्य का कारण माना जाता है गुण नहीं अतः (१०) समाधि को भी गुण नहीं मात 
सकते हैं । वह तो कवि के हृदय में रहने वाला ज्ञानरूप काव्य-कारण है गुण नहीं 
ठ0। 

इस प्रकार वामनोक्त दस दाब्दगुणों का और दस अर्थंगुणों का खण्डन करके 
मम्मट के तीन (१) माघुये (२) ओज (३) प्रसाद गुण माने हैं । साहित्य-जगव्‌ को 
मम्मट की गुणत्रय की मान्यता भी एक अनुपम देन है। परवर्ती विश्वनाथ, जगन्नाथ 
पण्डितराज आचार्यों ने इन्हीं तीन गुणों को मान्यता प्रदान कर अपनाया है। अतः 
वामनोक्त दस गुण मान्य नहीं हैं । केवल मम्मट द्वारा प्रतिपादित तीन गुण ही काव्या 
त्मा रस के उत्कर्षाधायक होते हैं । € 

प्रश्न २६९---गुण और अलंकार का अन्तर स्पष्ट करते हुए काव्य में गुण 
और अलंकार का स्थान निर्धारित कीजिये । 


(आगरा वि० वि० १६५४, ५६, 5४, ८७) 


जज था एणं5 ण णशिशार€ एछृक्तसशा गुण शाएं ॥॥ 4 शाएश्ा। 
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उत्तर--साहित्य में अलंकारों का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है । 
अभ्निपुराण के अनुसार अलंकार रहित कवि की वाणी उसी प्रकार सुशोभित नहीं 
होती है, जैसे विधवा स्त्री समाज में सुशोभित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त 
ध्वनिवादी आचार्थों ने भी अलंकारों के महत्व का अनुभव करके अलंकार ध्वनि को 
स्वीकार करके अलंकारों की महत्ता को व्यक्त किया है। इस प्रकार काव्य में अलं- 
कारों का एक महत्वपूर्ण स्थान है । यह सभी अलंकारिंक स्वीकार करते हैं, परन्तु 
प्राचीन आचार्यों ने अलंकारों का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया है । 


उद्भट का मत- आचार्य उद्मट गुण और अलंकारों में भेद नहीं मानते 
है अर्थात्‌ उदमट के मतानुसार लोकिक गुण (शूरता, उदारता, दयालुता आदि) 
अलंकार (हार, अंगूठी आदि में तो भेद होता है) क्योंकि शूरता आदि गुणों का द 
आत्मा के साथ समवाय सम्बन्ध होता है और हार आशभूषणों का शरीर के साथ 
संय्रोग सम्बन्ध होता है, परन्तु काव्य के गुण (ओज, प्रसाद, माधुय) और अलंकार 
(गब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार) आदि काव्य में ये दोनों (गुण और अलं- 
क्रार) समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । अतः काव्य में गुण (ओज प्रसादादि) अलंकारों 


(अप्षप्रासोपमा दि) में भेद सहीं किया जा सकता है तथा जो लोग गुण और अलंकारों 





. 
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में भेद स्वीकार करते हैं वह ती एक भेड़ियावसान मात्र है। निम्नस्थ पंक्तियों में 
यही भाव हो रहा है । 

समवायवृत्या शौर्यादय: संयोगवुत्या तु हारादय: इत्यस्तु गुणालंकाराणां भेदः, _ 
ओज: प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषाप्रपि । समवायवृत्या स्थितिरिति गड़ढ़- | 
लिका प्रवाहेणवर्षां भेद: । 

वासन का मत---उद्भट के बाद वामनाचाये ने गुण और अलंकारों का भेद " 
स्वीकार करते हुए लिखा है-- 

“काव्यशोमाया: कर्तारोधर्मा: गुणा: तदतिशप हेतवस्त्वलंकारा: ।* 

इसका भाव यह है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को गुण और 
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं । 

इस प्रकार वामन के मत से काव्य की शोभा कारक गुण और काव्य की 
शोभावद्धंक अलंकार होते हैं। अतः ओज, प्रसाद आदि गुण, काव्य में शोभा को 
उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं, परन्तु अलंकार (अनुप्रासोपमादि) काब्य में शोभा 
उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं ! अत: अलंकारों को ग्रुण नहीं कह सकते हैं । अल॑ं- 
कार तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं जँसे---सुन्दर शोभायुक्त-रमणी के अंगों 
की शोभा वृद्धि तमी आभूषण कर सकते हैं जब रमणी में सोन्दर्यादिगुण पहले से 
ही विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार काव्य में शोभोत्पादक गुणों के (ओज, प्रसाद 
आदि के) विद्यमान होने पर ही अनुप्रासादि अल्लंकार शोभावृद्धि करने में समर्थ हो 
सकते हैं । अत: वाक्य के गुण काव्य के स्वरूपाधायक होते हैं और अलंकार 
उत्कर्षाधायक होते हैं तथा गुण काव्य केलियें अनिवार्य होते हैँ और अलंकार अनि- 
वार्य नहीं होते हैं, क्योंकि अलंकारों के बिना काव्य में काव्यत्व विद्यमान रहता है । 
ठीक इसके विपरीत ओज प्रसादादि गुणों के अभाव में काव्य में काव्यत्व नहीं रहता 
है । इससे स्पष्ट है कि काव्य गुण अनिवार्य होते हैं और अलंकार अनिवार्य नहीं 
होते हैं । ; 

... आनन्दवर्द्धन का मत--वामन के बाद आननन्‍्दवद्धंन ने गुण और अलंकारों 

में भेद प्रतिपादित करते हुए लिखा है--- 





तमर्थभवलम्बते ये5ड्िनं ते गुणा: ह्पृता: ॥ 
अंगाश्रितास्त्वलंकारा: मनन्‍्तव्याः कटकादिवत ॥ 


इसका तात्परय यह हैं कि काव्य के आत्मतत्व रसभावादि के आश्वित रहने 
वाले धर्म को गुण कहते हैं और काव्य के शरीररूप शब्द और अर्थ के आश्वित रहने 
वाले धर्म को अलंकार कहते हैं अर्थात्‌ गुण, काव्य को आत्मा स्वभाव आदि के 
आश्चित होते हैं और अलंकार काव्य के शरीर शब्द ओर अर्थ दोनों के आश्रित रहने 
वाले अलंकार होते हैं । 

मम्मठ का मत--आचार्य मम्मट ने वामनन और आनन्दबद्धन के मतों का 
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साररूप ग्रहण करके गुण और अलंकारों का भेद स्पष्ट करते हुए गुण और-अलंकार 
का स्वरूप निर्वारित किया है । अत: वामन के मत से क्राव्य में गुणों की अनिवायंता 
और आनन्दवद्धं न के मत से काव्य की आत्मा रस-भाव आदि की रसधमंता को 
ग्रहण करके गुण और अलंकार का स्वरूप करते हुए लिखा है कि--- 
थे रहस्याजड़्िनो धर्मा: शोर्यादय इवात्मन: । 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा: ॥ 
अर्थात्‌ जेसे शूरता, उदौरता आदि ग्रुण आत्मा के धर्म होते हैं, उसी 
प्रकार जो काव्य की आत्मा रस के धर्म होते हैं और काव्य के उत्कर्ष के हेतु 
होते हैं तथा जो काव्य को आत्मा “रस” में अचल स्थिति से रहते हैं, उन्हें गुण 
कहत हैं । 
इसवेः अतिरिक्त जो काव्य में रहने वाले काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ 
के कभी-कभी उत्कषेक के हेतु होते हैं जेसे हार कटक, कुण्डलादि आभूषण पञ्चभूत 
शरीर का कसी-कभी उत्कर्षण करते हैं, उन्हें काव्य में (अनुप्रासादि करो) अलंकार 
कहते हैं । इसी भाव को प्रकट करने के लिये मम्मट ने लिखा है--- 
उपकुवेन्ति ते सन्त ये5द्भद्वारेण जातुच्ित । 
हारादिवदलंकारास्तेष्नुप्रांसोपभादयः ॥ 
इस प्रकार अलंकार (अनुप्रासोपमादि) काव्य के शरीररूप शब्द और अर्थ 
की शोभावुद्धि करते हैं तथा कभी-कभी रस के उपकारक होते हैं और कमी-कभी 
नहीं भी होते हैं | अतः मम्मट के मतानुसार. गुण और अलंकारों का अन्तर निम्न 
प्रकार समझना चाहिये । 
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गुण ५5 0 अस्क 0 
( २ ) गुण काव्य की आत्मा रस ( ९ ) अलंकार काव्य के शरीर 
के स्थिर धर्म होते हैं । दब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म होते हैं। 
। 
(२) गुण काव्य के आत्मत्व रस (२) अलंकार काव्य की आत्मा 
के साथ नित्य रहते हैं । रस के साथ नित्य नहीं रहते हैं अपितु 


अलंकार रसहीन काव्य में भी रहते हैं । 


(३) गुण काव्य की आत्मा रस | (३) अलंकार रस के साथ रह- 
साथ रहकर रस के साक्षात्‌ उपकारक | कर भी कंभी शब्द और अर्थ के द्वारा 
ते ्टैं रस के उपकारक होते हैं और कभी नहीं 

भी होते हैं । 
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१२३२ काव्य प्रकाश-प्रकाश: 


वस्तुत: काव्य का मूल चमत्कार है अर्थात्‌ कवि का वही काव्य सफल माना 
जाता है जिसे पढ़ने तथा सुनने से सहदय का हृदय चमत्कार से तरंगित हो उठ । 
आनन्दवद्धंन से पूववर्ती आचार्यों ने काव्य में चमत्कार उत्पन्त करने वाले रस, गुण, 
अलंकार इन तीन को माना है। आनन्दवद्धन ने भी ध्वनि के इन तीन भेद (रस, 
अलंकार, वस्तुध्वनि) मानकर अलंकार का महत्व स्वीकार किया है । अग्निपुराण- 
कर्त्ता व्यासजी ने अलंकार रहित कवि की वाणी की उपमा विधवा स्त्री से देकर 
काव्य में अलंकार की अनिवायंता स्वीकार की है । उद्मट ने तो गुण और अल कारों 
में भेद ही नहीं माना है। मम्मट भी काव्य में अलंकार की महत्ता को स्वीकार 
करते हुए ही हुए ही अपने ही काव्य-लक्षण में “अनलंक्ृतीपुनः क्वापि” लिखा है। 
जिसका आशय यह है कि कवि को अपनी रचना में अलंकार योजना के लिये यथा- 
शक्ति प्रयत्तशील अवश्य रहना चाहिये परन्तु यदि रसप्रधान रचना में अलंकार न 
भी आ सके तो कोई आवश्यकता नहीं । अत: यथासम्भव काव्य में अलंकार अवश्य 
होने चाहियें। साहित्य दर्षणकार विश्वनाथ और चन्द्रालोककार जयदेव ने मम्मट के 
तात्पये को न समझकर “अनलंक्ृती” का खण्डन किया है। जयदेव ने मम्मट के 
“अनलंकृती”' शब्दार्थ के विशेषण का खण्डन करते हुये लिखा है-- 


अड्भीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । 


असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ 


अर्थात्‌ जो मम्मट अलंकार रहित शब्दार्थ जो काव्य मानते हैं वे अग्नि को 
शीतल क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, परन्तु मम्मर का आशय न जानते हुए ही 
“अनलंक्ृती'” का खण्डन किया है। वस्तुतः मम्मट का आशय यह है कि काव्य में 
चमत्कार ही काव्यत्व होता है। यह चमत्कार, रसरूप और अलंकाररूप होता है 
अर्थात्‌ जहाँ वाच्यार्थ से भिन्न व्यंग्याथं अधिक चमत्कारजनक होता है तो वहाँ 
व्यंग्यार्थ के द्वारा रसरूप चमत्कार .ही काव्य का काव्यत्व कहलाता है तथा जहाँ 
वाच्यार्थरूप चमत्कार होता है वह वाच्याथरूप चमत्कार अलंकारों के द्वारा ही 
काव्य के आनन्द का हेतु होता है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काव्य में चमत्कार रसरूप तथा अलंकाररूप 
होता है। अतः काव्य में अलंकारों का महत्व रस के समान ही मानना चाहिये 
अर्थात्‌ यदि रस और अलंकार में उपमानोपमेय की कल्प्रना चमत्कार रूप समान धर्म 
को मानकर करे तो उपमान रस और उपमेय अलंकार कहा जायेगा । अतः काव्य 
में रस के समान अलंकार का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । (3 


प्रश्श ३०---भम्मट के मतानुसार काव्य में अर्थ-साधना के महत्व को स्पष्ट 
कीजिये । (भैरठ बि० वि० १६७३, ४५६, ८६ ,१६८८) 








ही 


प्रव्नात्तर रूप में 


१३३ 
ज्प्यवा 
“सर्वेषासपि प्रायशोषर्थानां व्यञजदःत्वमपीष्यते” के आशय की समीक्षा 
कीजिये । 
(0० पा€ ग्रीैफणाशा। रण 4 (अर्थ) ॥. ए०शांट5ड. ३९८ण०ा!ए ० 
ज्ञात 29. 


उत्तर---कवि के लिये शब्द और अर्थ दोनों ही समान रूप से काव्यरचना के 
साधन होते हैं । इसलिये मम्मठ ने अपने काव्य-लक्षण में काव्य का शरीर “दब्दाथों”' 
को माना है तथा द्वितीय उल्लास में तीन प्रकार के शब्द (१) वाचक (२) लक्षक 
(३) व्यंजक और अथे के (१) वाच्य (२) लक्ष्य (३) व्यंग्य इन तीन अर्थों का प्रति- 
पादन किया है | इसलिये कवि के लिये जिस प्रकार शब्द कवि की काव्यकला के 
साधन होते हैं, उसी प्रकार अर्थ कवि के लिये काव्य साधना के साधन होते हैं 
यद्यपि लोक-व्यवहार में भी अर्थ के तीन भेदों का अनुभव किया जाता है परत्तु 
लोक-व्यवहार में इन अर्थों का अनुभव सामान्य रूप से होता है, जब कि कवि अपनी 
रचना में सामान्य और विलक्षण दोनों रूप में अर्थों का प्रयोग करता है अर्थाव्‌ 
सामान्य एवं विलक्षण दोनों प्रकार के अर्थो का प्रयोग कवि अपनी रचना मे प्रचुर 
मात्रा में करता हैं । कवि के विलक्षण अथे के प्रयोग को लोकोत्तर माना गया हे 
क्योंकि कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से वर्णन किये हये लोकोत्तर अथ हा 
लोकगत बाच्य, लक्ष्य, व्यंग्यादि अर्थों से रस को सहृदयों से अभिव्यक्त करते ह। 
इसी आशय को स्पष्ट करते हाए मम्मट ने लिखा है-- “शब्द थंयोग णभावेन रसा- 
जभत-व्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत्‌ ठत काच्यम 

यद्यपि प्राचीन आलंकारियों ने शब्द और अर्थ की विचित्रता पर पर्याप्त 
विचार विया है. तथापि विचित्र दब्द और अर्थ के रहस्य को स्पप्ट नहीं कर सके 
विचित्र शब्द और अर्थ के रहस्य को ध्वनि संस्थापक आचार्यों ने स्पष्ट किया है। 
अतः विचित्र शब्द और अथे “काव्यकृति” नहीं है । अधिक कविकला के माध्यम है । 
जिन विचित्र दज्द और अर्थ के द्वारा कबि “रसास्वाद” कराने में समर्थ होता है, 
वह विचित्र अर्थ ही रसानुभूति का कारण बनता है। आचार्य मम्मठ ने इस उद्दश्य 
से अर्थविचार पर विस्तृत विमर्श एवं विवेचन किया है। काव्यकारण म शर्मा म 
लिखा है--- 

शक्तिनिपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुदभवे ॥ 

अर्थात्‌ कविगण लोक-व्यवह्ार एवं शास्त्रांदि के सम्यक्‌ अध्ययन और अनु- 
भव से व्यत्पत्ति लाभ करके काव्य-साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अति- 
रिक्त वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्यरूप अर्थ काव्यकला के माध्यम होते हैँ। यह स्पष्ट करते 
हेये मम्मट ने लिखा है -- 





जा 








१३४ वाव्यप्रकाद-प्रकाण: 


“सर्वेधाभपिग्रयश्ञोर्प्थानां ब्यंज्कत्यमपीष्यते ।”! 
अर्थात्‌ कविगण वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्यादि अर्थों का उपयोग अपनी रचना में 
अनुभव प्रकाशन के लिये करते हैं । कवि के इस अनुभव प्रकाशन को सहृदय व्यक्ति 
ही समझ सकते हैं । यही बात स्पष्ट करने के लिये मम्मट ने कहा है कि प्राय: वाच्य, 
लक्ष्य एवं व्यंग्य अर्थों में भी कवि का अनुमव रूप व्यंग्यार्थ का आनन्द संहृदय प्राप्त 
करते हैं जेसा कि निम्नस्थ उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है 





(१) वाच्य से व्यंग्यार्थ का उदाहरण--- 
मातग होपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया । 
तद भण कि करणीगमेवमेव न वासर: स्थायी ॥ 


इस इलोक में कोई वधू स्वच्छुन्दाचरण के लिये अर्थात्‌ अपने उपपति से 
मिलने का अवसर प्राप्त करने की इच्छा से अपनी “सास”” को सम्बोधित करके 
कहती है कि हे माँ आज घर की सामग्री आटा, दाल, शाक आदि का प्रबन्ध तुमने 
नहीं किया है और शाम हो गई है तो आप शीघ्र बताइये क्‍या करू, क्योंकि दिन 
सदा नहीं बना रहता है, दिन समाप्त होने ही वाला है। इस वाच्यार्थ से ध्वनित 
हो रहा है कि वध्‌ स्वच्छुन्द विहार में रुचि रखने वाली है। इसलिये ब्याज से 
बाहर उपपत्ति से मिलने का उपक्रम बना रही है । अर्थात्‌ यह वध्‌ स्वरिणी है। यह 
वाच्य से व्यंजित हो रहा है । 
(२) लक्ष्य से व्यंग्य का उदाहरण--- 
साघयन्ती सखि ! सुभग क्षण क्षणे दुनासि मत्कृते । 
सदभावस्नेहकरणीयसद्द्क॑ ताकदूविरचितं त्वया ॥॥ 


इस इलोक में कोई नायिका अपनी सखी के व्यवहार से क्षब्ध होकर कह्ठती 
है कि हे सखि तुमने उस मेरे प्रिय सुन्दर नायक के पास जा, जाकर मेरे लिये अपार 
कष्ट सहन किया है तथा अपनी सद्भावना एवं सखिप्रेम के अनुरूप जो तुम्हें करना 
चाहिये था, वह तुमने किया परन्तु यह वाच्यार्थ संगत न प्रतीत होने के कारण 
लक्ष्या्थ में परिणत हो जाता है। अर्थात्‌ तूने मेरे प्रिय के साथ रमण करके शत्रता 
का परिचय दिया है यह लक्ष्यार्थ है। इस लक्ष्यार्थ से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि 
से नायक का अपराधी होना अथवा बहनायिकाओं से प्रेम करने वॉला है, यह व्यंग्य 
है! रहा है। | 
(३) व्यंग्य से व्यंग्य का उदाहरण--- 
पहुंच निश्चलनिरपन्दा बिसिनीपत्रे राजते वबलाका । 
निर्मेलम रकतभाजनपरिस्थिता_ शंखशक्तिरिव ॥ 
इस इलोंक के माध्यम से कोई नायिका अपने नायक आदि कामुक व्यक्ति से 










् ख्प में 9३५ 


कह रही है कि देस्शो यह बलाका निशचल होने से निडर होकर वंटी है । इससे 
तक्षणा के द्वारा स्थान की आश्वस्तता सूचित हो रही है और स्थान की जनशून्यता 
ब्यजता से व्यंजित हो रही है इसलिये यह हमारे और तुम्हारे एकान्त मिलन के 
लिये सुन्दर स्थान है । यह पहले व्यंग्यार्थ बोधित होता है फिर व्यजना के द्वारा इन 


पड 


ब्यंग्याथ से व्यंजित हो रहा है कि हे झूठ बोलने वाले कामुक तुम झूठ बोलते हो 
क्योंकि तुम वहाँ संकेत स्थान पर नहीं गये, यदि गये होते तो बलाका उड़े जाती 
अथवा इस प्रकार यह वलाका निहइचल एवं जिष्पद नहीं रह सकती थी । 

इस प्रकार मम्मट ने वाच्य से व्यंग्य का और लक्ष्य से व्यंग्य का तथा व्यंग्य 
में व्यंयय का क्रमश: उदाहरण प्रस्तुत करके अर्थ को भावप्रकाशन का साधन 
माना हे । 

अर्थ की विलक्षणता के आधार से ही मम्मट ने काव्य के (१) उत्तम (२) 
मध्यम (३) अघमे इन तीन भेदों का निरूपण किया है। अतिरिक्त इसके ध्वनि के 
मुख्य तीन भेदों का (१) वस्तु (२) अलंकार (३) रसध्वति का निरूपण करके अर्थ 
की विलक्षणता को स्पष्ट किया है तथा 'स्वतः 'सम्भवी कविप्रौढोक्ति सिद्ध' और 
क्रविनिबद्धवकठ प्रौोक्ति सिद्ध” तीन प्रकार के अर्थों का ध्वनि प्रक्रिया के अवुध्षाः 
विचार किया है । 'स्वतः सम्भवी' अर्थ वही है जिसे आधुनिक पाइचात्य आलोचक 
व्रिद्यान्‌ कला में 'वस्तुवाद' के रूप में स्वीकार करते हैं और “कविप्रौढोक्ति सिद्ध 
अथवा कविनियद्धवक्‍्त प्रौढोदित सिद्ध अथ वह अथे है, जिसे कला में 'व्यतिरेक 
भावसा' के रूप में स्वीकार करते हैं । स्वतः सम्भवी' अर्थ का स्वरूप स्पष्ट करते 
हुये मम्मट ने लिखा है कि स्वतः सम्भवी न केवल भणितिमात्रनिष्पन्नों यावद 
बहिंरप्यौ चित्येन संभाव्यमान: यह 'स्वंत्त: राम्भवीः अर्थ कवि तथा सहृदय पाठक +ै 
सामाजिक व्यक्ति के लिये भी परमावश्यक है, क्योंकि स्वतः सम्भवी अथे के ज्ञान के 
अभाव में 'काव्य” को उक्तिवैचित्य मांत्र न मान लें । इस प्रकार ध्वनिवादियों का 
समस्त ध्वनिप्रपंच “'व्यंजकता' के उत्कर्ष एवं महत्व का, परिचायक है । 

महाकवियों ने अथे के उत्कर्ष का संकेत अपनी रचनाओं में यवन्‍्तत किया 
है । महाकनि 'माघ' ने लिखा है--- 

क्षणशयित विवुद्धाश्चिन्तयन्त्यथंजातम्‌ । 
गहनसपररात्र हरप्तनिद्रा प्रसादा: ॥ 

इसका आशय है कि कविगण ब्रह्ममुह॒ते में जाग जागकर अर्थों का चितन 
बरते रहते हैं । कवियों के इस अर्थचिन्तन के रहस्य को अलंकारवादी एवं रीतिवादी 
तहीं समक्ष सके । अर्थ चिन्तन का रहस्य ध्वनिवादी ही समझ सके है । इस अथेचिन्तन 
में व्यंस्प अर्थ की भावना तो अन्तहित है ही तथा साथ ही व्यंजकरूप अर्थ की भावना 
भी अन्तभूत है। आचार्य मम्मट ने हितीय, तृतीय, चतुर्थ और.पंचम उल्लासों में 


्क 


की 











१३६ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


विद्येष रूप से अथंचिन्तन किया है | मम्मट ने काव्य के दरीरभूत शब्द और अर्थ 
को'समतल रूप से देखा है इसलिये काव्य-लक्षण में शंब्दार्थो! लिखकर काब्य के 
दारीर को स्पष्ट किया है इसके अतिरिक्त पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के शरोरभूत 
शब्द को और अर्थ को आगे पीछे करके देखा है | इसलिये पण्डिराज ने “रमणीयार्थ 
प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌' लिखा है, क्योंकि पण्डितराज को शब्द और अर्थ आगे 
पीछे होने के कारण शब्द ही दिखाई पड़ा अर्थ को नहीं देख सके । मम्मट ने शब्द 
और अर्थ दोनों के रहस्यों को समानरूप से देखा है। इसलिये शब्द और अथ दोनों 
को काव्य का साधन मानकर विवेचन किया है । ध्वनिवादियों का अथ॑ंचिन्तन प्रसिद्ध 
है । मम्मटाचाये को ध्वनि प्रस्थापनाचायं कहा जाता है। अतः मम्मट ने 'अथचिन्तन? 
के रहस्य का उद्घाटन करके ध्वनि प्रस्थापनाचायत्व को प्रभाणित कर दिखाया है । 
वस्ततः यही अर्थ तो प्रतिभा की कसौटी है जिसके पास जितनी मात्रा में अधिक 
प्रतिमा होती है । वह उतनी ही मात्रा में अर्थ के रहस्य को सभझ सकता है। उप- 
युक्त विवेचन से अर्थ काव्य का प्रमुख साधन सिद्ध हो जाता है । छ 
प्रदनन ३९--इलेष का सामान्य लक्षण स्पष्ट करये हुये इ/ब्दश्लेष 3पर अ्थ- 
श्लेष का अन्तर स्पष्ट कीजिये । 
एंग्राए ध€ टाक्षाबटालां5ा05 एण इलेष 05007ए्टपंहआा 7९७८० दशब्दश्लेष 
भात अरथंश्लेब 28व्ला।५. 
उत्तर--जिस प्रकार लौकिक अलंकार कटक, कुण्डल आदि शरीर को अलं- 
कृत करके शोभावद्धि करते हैं उसी प्रकार 'अलंकरोति इति अलंकार:, इस व्यत्तपत्ति 
के अनुसार काव्य के अज्भुरूप शब्द और अथ को अलंकृत करने वाले धर्म को अलं- 
कार कहते हैं | काव्य का दारीर दाब्द और अर्थ माना गया है । अतः अर्थ और शब्द 
दोनों को अलंक्ृत करने वाले को (१) शब्दालंकार तथा (२) अर्थालंकार के नाम से 
व्यवह्वत होने के कारण अलंकारों के प्रमुख दो भद (१) शब्दालंकार (२) अर्थालंकार 
माने जाते हैं अर्थात्‌ शब्दपरिवृत्ति असह को शब्दालंकार और शब्दपरिवृत्ति सह को 
थॉलंकार मानते हैं इसका आशय यह है कि जहाँ जिस रचना में शब्द को पृथक करके 
उसी शब्द का पर्यायवाची शब्द रखने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाये, तो वहाँ शब्द 
परिवृत्ति सहन न होने के कारण शब्दालंकार माना जाता है तथा टीक इसके बिप- 
रीत जहाँ जिस रचना में शब्द परिवर्तन करके उसके पर्यायवाची शब्द को रखने 
पर भी अलंकारत्व समाप्त न हो, तो वहाँ शब्दपरिव॒ृत्ति को सहन करने के कारण 
अर्थालंकार कहते हैं । अत: शब्दापहिवत्ति असह और शब्दपरिवृत्ति के सह के आधार 
से अलंकार के (१) शब्दालंकार और (२) अर्थालंकार ये दो भेद होते हैं इन दोनों 
प्रकार के अलंकारों में इलेष का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है । इलेप का चमत्कार 
सभी सहृदयों को समावर्जित करने में सदा समर्थ रह्दता है । अत: अभी लक्षणकारों 


ने इलेष का निरूपण किया है। आचार्य मम्मट ने ब्लेग का लक्षण स्पष्ट करते ह्वये 
लिखा है -- 





प्रव्मोत्तर रूप में १३७ 


वाच्यभेदेन शिन्ना यद युगपत्‌ भाषणस्पद्या 
श्लिष्यच्ति शब्दाः श्लेषो5सावक्ष रादिशिरष्ड्धा ॥ 
इस कारिका का आशय यह है कि सामान्य रूप से 'सहृत्प्रयत्त: शब्द: 

सकूदेव अर्थ गमयति' इस नियम के अनुसार एक प्रयोग किया हुआ शब्द एक बार 
ही अर्थ का बोध करता है अर्थात्‌ एक शब्द एक ही अर्थ का बोध करा सकता है। 
अनेक अर्थों का नहीं । अत: प्रत्यक्ष शब्दाभिद्यन्ते! इसके अनुसार प्रत्येक अर्थ के लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द को प्रयुक्त करना चाहिये । परन्तु कहीं पर दो भिन्न-मिन्न अर्थों का 
बोध करने वाले शब्द मिलकर समानाकार अर्थात्‌ एकाएक हो जाते हैं । ऐसी दशा में 
उन समानाकार दो शब्द का दो बार उच्चारण नहीं किया जाता है। अत: एक ही शब्द 
की प्रतीति होती है | परन्तु जतुकाष्ठन्याय से दो दोनों भिन्न भिक्न अर्थों के बोधक 
शब्द मिलकर एकाएक हो जाते हैं । जैसे लाख और लकड़ी प्रथक प्रथक दो वस्तुयें 
हैं । तथापि कभी कभी दोनों चिपककर एकाकार होने के कारण दो की प्रतीति नहीं 
होती है । इसी प्रकार दो समानाकार शब्द एक बार उच्चारण किये जाने के कारण 
जहाँ एक शब्द के रूप प्रतीत होते हैं वहाँ शब्दों का इ्लेष (चिपकाव) होने के कारण 
इलेष नामक दब्दालंकार होता है। इस दब्दब्लेष अलंकोर के आठ भेद होते हैं-- 





(१) वर्ण इ्लेष (२) पद इ्लेष 

( ३ ) लिंग इलेप ( ४) भाषा उलेष 

(५) प्रकृति इ्लेप (६) प्रत्यय ब्गेष 

( ७) विभक्ति इ्लेष ( ८) वचन इलेप 

इन आठों भेदों के अतिरिक्त मम्मट ने शब्द इलेष का नवां भेद मानते हुये 
लिरा गा हे कि 


“भेदाभावा्प्रकृत्यादेभेंदो ईपि नवमोभवेत्‌” । 

उपयु कत आठ भेदों में प्रक्ृति, प्रत्यय आदि का भेद होने से इन आठ भेदों 
को सभंगइलेष के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ प्रकृति, प्रत्ययादि 
के भेद के बिना भी स्वरभेद से तथा स्वरभेद आदि के बिना भी इलेष होता है, तो 
वहाँ उसे अभंगइलेष के नाम से पुकारते हैं। मम्मठाचार्य ने अभंगइलेष को इलेष का 
नवा भेद माना है । 

रुग्यक मे समभंगइलेष को शब्दालंकार के नाम से अभिहित किया है, क्योंकि 
समंगइलेष का विषय इडब्द है। सभंगस्लेष में भिन्न-भिन्न अर्थ वाले अनेक शब्द 
जतुकाष्टन्याय से मिलकर एकाकार हो जाते हैं तथा अभंगइलेष को अर्थश्लेष माना 
है, क्योंकि अथेइ्लेष अलंकार, अर्थइ्लेष का विषय होता है । अर्थश्लेष में स्वर आदि 


की अभिन्नता से एक शब्द में दो अर्थों का इलेष होता है। इसीलिये अभंगइलेष को 
अथइलेष माना है। 


मम्मट ने शंब्दालंकार और अर्थालंकार का भेदक अन्वय व्यत्रिक को माना 
“तत्सत्वे तत्सत्वमनन्वयः तदभावे.व्यतिरेक:'”' इसका थशाशय यह है कि जहां जिस 


का 








श्य्८ काव्यप्रवाणथ॑-प्रकाश: 


किसी शब्द विशेष कारण गुण तथा अलंकार का अस्तित्व स्पप्ट हो रहा है । ६ सके 
अतिरिक्त उस शब्द विधेष को हटाकर उसके स्थान पर समातार्थक पर्यायवाची 
शब्द के रखने पर गुण और अलंकारादि का अस्तित्व न रह जाय, तो वहाँ शब्दगुण 
और शब्द अलंकार होता हैं तथा जहाँ शब्द विशेष को हटाकर अन्य समानार्थक 
पर्यायवाची शब्द रखने पर भी अर्थ की विशेषता की प्रतीति हो रही हो, तो वहाँ 
अरथंगुण और अर्थालंकार होता है इस प्रकार मम्मेट ने जहाँ झब्द के परिवर्तन कर 
देने से इलेष की उपस्थिति नहीं रह जाती है, तो वहाँ अभंगइलेष अथवा शब्दालंकार 
होता है । मम्मट के मतानुसार शब्दब्लेष तथा अर्थश्लेष के क्रशः उदाहरण देखिये। 
दब्दललेष--.. प्रथुकात्तंस्वरपात्रं भूषितनि:शेष परिजन देव: 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सम्भावयो: सदनम्‌ ॥ 

प्रस्तुत उदाहरण में कोई याचक दरिद्वि राजा से कह रहा है कि हे राजन ! 
इस समय हम दोनों का (मेरा तथा आपका) घर एक समान है, क्योंकि आपका 
भवन परथुकार्तस्वर पात्रम्‌ अर्थात्‌ स्वर्ण के बड़े-बड़े पात्रों से (सुशोमित) युक्त है और 
मेरा घर (पृथुकात्तंस्वर) पात्रम अर्थात्‌ शिक्युओं के आत्तन स्वर (दुखित रोने के स्वर) 
का स्थान है | भूपषित नि:ःशेष परिजन अर्थात्‌ आपके परिवार के समी सदस्य भूषित- 
अलंकृत (आभूषणों से सुस॒ज्जिन) हैं तथा मेरे परिवार के समस्त सदस्य भूषित अर्थात्‌ 
भूमि पर पड़े हुए हैं । विसलत्करेणुगहनमू-आपका भवन हथनियों की भीड़ से सुशो- 
भित है और मेरा घर बिलों में रहने वाले चुहों के द्वारा खोंदी हुई मिट्टी से पूर्ण है 
अतः इस प्रकार आपके भवन की मेरे घर की समानता स्पष्ट सिद्ध हैं। यदि यहाँ 
पृथुक, तथा भूषित, विलसत्क, छब्दों को हटाकर अन्य समानार्थक पर्यायवाची शब्द 
रख दिये जायें, तो इलेष समाप्त हो जायेगा । शब्द परिवृत्ति असह के होने के कारण 
यह शब्दरलेष अलंकार का उदाहरण माना जाता हैं। 
अर्थश्लेष---. स्तोकेनोस्नतिसायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 

अहो सुसद्ज्ञी वृत्तिस्तुलाकोटे: खलस्य चल ॥ 


प्रस्तुत उदाहरण में तराजू और दुष्ट के स्वभाव की समानता का वर्णन 
किया है कि तराजू का पलड़ा थोड़ा वस्तु रखने से नीचे को ओर बस्तु निकाल लेने 
पर पलड़ा ऊपर को उठ जाता है। उसी प्रकार दुष्ट का स्वभाव होता है कि थोड़े 
लाभ से प्रसन्नादि और साधारण वस्तु के न मिलने पर क्रुद्ध आदि हो जाता है। 
यदि यहाँ स्तोक शब्द को हटाकर अल्पक शदंद को रख दिया जाय तो भी इलेप- 
समाप्त नहीं होता है। इसी विज्येषता के कारण इसे अर्थदलेप माना है । 

अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक का मत है कि ब्लेष अलंकारों की सत्ता स्वतन्त्र 
कोई सत्ता नहीं होती है अर्थात्‌ इलेष अलंकार अन्य अलंकारों के विना नहीं रह 
सकता है | अत: इलेष का अस्तित्व अन्य अलंकारों के होने पर ही मानना चाहिये 












| प्रद्तोत्त र रूप में १8 

अनन्य परतत्न्राप्मन--ब्रह्या की सृष्टि समवायि, असमवायि एवं निमित्त 
कारण आदि के अधीन होने के कारण परतंन्त्र है। जबकि कवि की रचना किसी 
अवातू अन्य अलकार होने पर ही इलेष की प्रधानता होती है । परन्तु आचाये मम्मट 
का सय्यक का यह मत मान्य नहीं है । उनका कथन है कि अन्य अलंकारों के बिना 
भी इलप को स्वतनन्‍्त्र सत्ता होती है जैसे--- 





“देव त्वमेव पातालमाशानां त्वं विबन्धनम्‌ । 
चासरमसरुदूभुसिरिको लोक जयात्मक ॥ 


हे विष्णु देव ! आप ही पाताल लोक के और दसरे अर्थ में पाता अलंसंसार 
के सदा रक्षक हैं । आप ही आशाओं के आधार दूसरे अर्थ में आश्रा-"दिल्ञाओं के 
व्यापार के आधार हैं अर्थात्‌ आप ही भूलोक हैं। आप ही देवताओं और मरूदगणों 
के निवास स्थान स्वर्ग लोक हैं। दूसरे अर्थ में राजचिह्न रूप चँवर के डलाने से 
उत्पन्न मरुत्‌ (वायु) का भोग करने वाले आप ही हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 
तीनों लोक स्वरूप हैं । 

इस उदाहरण में उपमा आदि कोई अन्य अलंकार नहीं है । अतः यह स्वतन्त्र 
इलेप उदाहरण है । इससे स्पष्ट है कि रुग्यक का यह मत कि अन्य अलंकारों के होने 
पर ही इलेष होता है स्वंथा अनुपयुक्त एवं युक्तिरहित है। 


अत: मम्मट के मतानुसार अन्य अलंकारों के बिना भी इ्लेष की स्वतन्त्र 
सत्ता है तथा अन्य उपमा आंद अलंकांरों के साथ इलेष के होने पर भी उपमा आदि 
अलका रों की सत्ता प्रधानरूप से होती हैं । इससे निश्चित होता है कि सर्य्यक का 
सिद्धान्त मान्य एवं समीचीन नहीं है : इससे इलेष अलंकार की सत्ता स्वयं सिद्ध है। ल्‍ 
यही कारण है कि माघ, बाण, ह॑ आदि महाकवियों ने अपनी-अपनी रचनाओं में 
इलेय का पर्याप्त प्रयोग किया है । 
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(१) एतद्‌ विलक्षणा तु कविचाड़्‌ निर्मिति”***********"' अतएुव जयति । 
(मेरठ वि० वि० १६७६, आगरा वि० वि० ६६५२, ७२, ८०) 

अथवा 
नियतिकृतनियमरहिताम्‌ *** 5९४७५५५ 225०2 भारतीकवेजयति । 


प्रस्तत कारिका के द्वारा आचाय॑ मम्मट ने निविध्त-ग्रन्थ की समाप्ति की 

भावना से तथा ““निविध्नपरिसमाप्त्यर्थ ग्रन्थादो, ग्रन्थमध्ये, ग्रन्थात्त च मज़लामा- 
चरणीयम्‌”” इस भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुये समुचितेष्टा देवता अर्थात्‌ 

शारदा माँ का उत्कर्ष अभिव्यक्त करते हुये मद्भलाचरण का निर्माण किया है। इस 
कारिका का आशय यह है-- 

नियतिकृतनियमरहिताम्‌-- कवि की रचना ब्रह्मा की रचना से श्रेष्ठ है 
क्योंकि (१) कवि की रचना समवायि एवम्‌ उपादान आदि कारणों से रहित होने के 
कारण स्वतन्त्र है : जबकि ब्रह्मा की सृष्टि (संसार) अदुष्ट-भाग्य आदि'* अधीन होने 
के कारण परतन्त्र है अर्थात्‌ कवि स्वयं अपनी प्रतिभा से मुख, कर, पाद आदि की 
कमल, चन्द्र, विसतन्‍्त, आदि उपमानों से तुलना करके ऐसा सरस वणन प्रस्तुत 
करता हैं कि जिसको पढ़कर अथवा सुनकर सहृदयजन सानन्द एव रसमग्न हा जाते 
हैं । इसी लिये व्यास जीने कहा है कि--- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रणापति: । 
तथाउस्मौ रौचते विश्व तथेद परिवतंते ॥। 

अतः ब्रह्मा की सृष्टि नियति के बन्धनों से नियन्द्रित एवं परतन्त्र होने के 
कारण कवि की रचना से न्यून है अर्थात्‌ नियति के बन्धनों से रहित होने के कारण 
कवि की रचना ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । 

ह्वादेकमयीम्‌---ब्रह्मा की सृष्टि सत्व, रज, तम गुणों से युक्त होने के कारण 
सुख-दुख एवं मोह से आक्रान्त है, वर्थोकि सत्तवग्रण तो ज्ञान स्वरुप होने के कारण 
सुखरूप है, परन्तु रज और तम बिलासिता तथा मोहरूप होने के कारण बन्धन के 
कारण हैं अर्थात्‌ दु:खरूप है। इस प्रकार सत्व, रज तम के मेल से उत्पन्न सृष्टि 
सुख-दुःख मोह स्वभावा है, जबकि कवि की रचना में सुख का सागर प्रतिक्षण 
तरंग्ित होता है चाहे कवि विधवा के करुण ऋन्‍दन का वर्णन कर रहा हो । अत: 
कवि की रचना आनन्दस्वरूपा होने के कारण ब्रह्मा की रचना की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं 
विलक्षण है। 

अनन्य परतत्त्राम--ब्रह्मय की सृष्टि समवायि, असमवायि एवं निमित्त 
करण आदि के अधीन होने के कारण परतन्त्र हैं । जबकि कवि को रचना किसी 
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कारण आदि के अधीन नहीं है, स्वतन्त्र है अर्थात्‌ ब्रह्मा की सृष्टि के लिये पञ"”चमहा- 

भूत (१) पृथ्वी (२) जल (३) वायु (४) आकाश (५) अग्नि तथा माता-पिता आदि 

भौतिक कारणों की पराधीनता अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। जबकि कवि की 

रचना के लिये भोतिक कारणों की पराघीनता स्वीकार करनी नहीं पड़ती है। कवि 

की रचना तो कवि के अधीन होती है वह अपनी इच्छा से जैसा चाहता है वसा रूप 

प्रतिमा से उपस्थित करता है । अत: कवि की रचना ब्रह्मा की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं 
" 





विलक्षण है ! 


नवरसरुचिराम्‌ --इसके अतिरिक्त ब्रह्मा की रचना में कट्‌, तिक्‍त, कषाय 
आदि छ: रस होते हैं । वे भी छः रस सबको सदा प्रिय हों आनन्ददायक हों यह भी | 
नहीं है । इसके विपरीत कवि रचना में € रस होते हैं.जो ब्रह्मा की सृष्टि के रसों । 
से डेढ़ गुने हैं और ये नवरस सदा सहृदयों को आनन्दित करते रहते हैं, क्यों न रौद्र, 
बीभत्स, भयानक, करुण आदि रसों का वर्णन किया गया हो | इस प्रकार स्पष्ट है 
कि ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की रचना अधिक आनन्ददायक होने के कारण 
श्रेष्ठ है । 
वस्तुतः आचार्य मम्मट काव्यरत्न परीक्षक एवं प्रकाण्ड विद्वान थे। इसी 
लिये उन्होंने कवि के रचनारूपी आनन्द सागर में प्रवेश करके अप्रतिम प्रतिभा से 
सार ग्रहण करके काव्य प्रकाश के रूप में काव्यानन्द रूपी नवनीत साहित्य जगत्‌ को 
प्रदान किया है । अत: मम्मट की यह मान्यता कि कवि की रचना ब्रह्मा की रचत्ता 
की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं विलक्षण होती हैं यह सबंथा सत्य है। मम्मट ध्वन्ति प्रस्थापना- 
चाय माने जाते हैं । उसी के अनुरूप प्रस्तुत मंगलाचरण में (१) वस्तु (२) अलंकार 
(३) रसध्वनियों का समावेश करते हुये ध्वनि की प्रधानता व्यज्ि्जित करते हुये सिद्ध 
किया है कि कवि की रचना नियति के बन्धनों से रहित, आनन्द स्वरूप किसी अन्य 
कारणादि के पराधीन न होने के कारण तथा श्यू गार, हास आदि नवरसों से मनोहर 
होने के कारण कवि की भारती सर्वोत्कृष्ट है और विलक्षण है। यहाँ “कवेर्भारती 
क्‍ 





जयति ” से कवि का शारदा माँ के प्रति भावध्वनि अभिव्यक्त हो रही है। 
(२) शक्तिनिपुणता'** ०0०30 "'"हेतुस्तदृद्‌भवे । 


शक्ति---वाग्वदेतावतार आचाय॑ मम्मट ने काव्यकारणों के सम्यक समीक्षा 
करके समन्वयवादी दृष्टिकोण के अनुसार काव्य के सम्मिलित तीन कारणों का 
समर्थन प्रस्तुत कारिका के माध्यम से किया है--(१) शक्ति ( प्रतिभा), (२) निपुणता, 
(३) अभ्यास । इन कारणों का सम्मिलित रूप काव्य का कारण होता है। शक्ति 
का तात्पये प्रतिभा से है | प्रतिभा का स्वरूप “नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता'' 
लिखा गया है अर्थात्‌ नवीन कल्पनाओं को प्रसृत करने वाली संस्काररूप बीजभुत 
शक्ति विशेण को प्रतिभा कहते हैं यट प्रतिभा अनक जन्मों से अजिन कबि हूठय से 
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संस्कार रूप में विद्यमान रहती है | प्रतिभा के अभाव में की गई तुकबन्दी प्रभावहीत्त 
एवं उपहासास्पद होती हैं | अतः प्रतिभा अथवा द्ाक्ति बाब्य का प्रथम एवं मुख्य 
कारण है । 
नियुणठा --विविध काव्यशास्त्र आदि के अध्ययन तथा चिन्तन एवं मन्त्त 
करने से निपुणता प्राप्त होती हैं । यह “निषपुणता”' काव्य का द्वितीय कारण है अर्थात्‌ 
चर-अचर प्राणियों के व्यवहार, वेशभूपा, रहन-सहतल खान-पान आदि के अवलोकन 
तथा शास्त्रों के अन्तर्गत वर्णित दष्टान्तों को पढ़ने एवं सुनने से मात्रिक एवं वबणिक 
छन्दों के परिज्ञान से, व्याकरण, कोश नृत्य, गीत आदि ६४ कलाओं के प्रतिपादक 
ग्रन्थों के अध्ययन से, शालिहोत्र (पंश्ु चिकित्सा ग्रन्थ) आयुर्वेद कोटिल्यशास्त्र, 
वात्स्ययानशास्त्र आदि के पर्य वेक्षण से निएणता आती है । लोक व्यवहार एवं विविध- 
| शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में वी गई रचना, देश, काल व्यवहार, इतिहास आदि के 
विरुद्ध होने के कारण उपद्यास को प्राप्त होती है । अतः देश, काल व्यवहार आदि 
के ज्ञान से उत्पन्न निपणता काव्य का कारण मानी जाती 
अभ्यास-- काव्य-मर्मज्ञ विद्वान गुरुओं से काव्य रचना की शिक्षा ग्रहण करके 
शब्द योजना करके वार-वार दिखाना, शुद्ध कराना समुचित संशोधन प्राप्त करना 
और पुनः पुनः रचना करने का' अभ्यास करना, ही अभ्यास कहा जाता है । यह 
| अभ्यास ही काव्य का तृतीय कारण है जैसा कि किसी ने कहा है कि---“करत करत 
अभ्यास ते जडमति होत सुजाम” 


इस प्रकार मम्मठ ने कवि-कर्म काव्य के लिये (१) शक्ति (प्रतिभा) (२) 
निपुणता (३) अभ्यास को सम्मिलित काव्य का कारण माना है अर्थात्‌ ये तीनों मिले 
हुये ही काव्य के कारण हो सकते हैं, प्रथकू-पुथक्‌ नहीं । इसी आशय से इति “हेतु 
स्तदुदभवे लिखकर काव्य के कारण का प्रतिपादन किया है। इससे स्पप्ट हे कि 
आचार्य मम्मट ने काव्य के कारण का समन्वित प्रस्तुत करते हुये (१) शक्ति (२) 
निपुणता (३) अभ्यास तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य का कारण होता है, इसी- 
लिये हेतु में एक वचन का प्रयोग किया हैं । 
(३) तददोएषो ००० ००० ००० 


अथवा 
न कश्चिदत्र स्फुटोलडूर 2४ ५ *** नालड्ूगरता। 
(आगरा वि० वि० १६५६, ५८, ७३, ६४, ६५, ७६, ८८) 
वाग्देवतावतार मम्मट ने काव्य-परिभाषाओं की सम्यक्र्‌ समीक्षा करने के 
अनन्तर ततृतत्यरिभाषाओं में ग्राह्म अग्राह्म का विवेचन करके गव्दार्थयुगल को काब्य 
का शरीर माना है| अत: मम्मट का काड्य लक्षण निम्त प्रकार है कि--- 


*"* तुत्तः क्‍्वापि । 





4२१४१ २७ फ्मौ श5 थौ रागए [75 जंक व पर श्वापि । 
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व्याख्या-भाग 9४३ 


अर्थात्‌ दोषरहित गुण (रोज, प्रसाद, माधुय) सहित अलंकार (यज्ञा शक्ति) 


ते युक्‍त शव्दायंयुगल को काव्य कहते टे | 


अनलंकृतीपुन:क्वापि--- मम्मट के उत्तरवर्ती काव्यशास्त्रियों (विश्वनाथ, 
जयदेव आदि ने) अनलंकृती का खण्डन किया है परन्तु मम्भट के अनलंकृती का 
आशय यह नहीं है कि काव्य में अलंकार नहीं होने चाहियें। अपितु मम्मट का आशय 
यह है कि कवि को यथाशद्क्ति अपनी रचना में अलंकार योजना का प्रयास करन। 
चाहिये परन्तु यदि कहीं अलंकार न भी हों और रस की तीवब्रधारा प्रवाहित हो 
रही हो तो वहाँ अलंकार की अनिवायंयता अपेक्षित नहीं हैं। अत: रस की प्रधानता 


में अलंकार ने होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती हैं । जंसे--- 


ये: कोमारहरः: स्‌ एव सि बरस्ता एवं चंत्रक्षपा:, 

ते चोन्सीलितसालतोीसुरभय: .प्रौढा: कदम्बानिला: । 

सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलोलाजिधो, 

रेदारोधसि. वेतसीतरुलते चेत समुत्कण्ठते ॥ 
प्रस्तृत इलोक में कोई विशेष अलंकार नहीं है तथा विप्रलम्भ शश गार रस की 
तीवज़् घारा प्रवाहित हो रही हैं। कोई भी सहृदय इस प्रकार स्वाधीन पति को 
नायिका की विचित्र दशा को देखकर अलंकार खोजने का प्रयास .नहीं करेगा । अपितु 


विप्रलम्भ शज्जार की रस धारा में रसमग्न होकर काव्यानन्द एवं ब्रह्मानन्द सहोदर 


वेद्यान्तर शून्य रस का आस्वाद प्राप्त करेगा और अलंकारों की गणना एवं खोज का 
तुच्छ मानेगा । अत: अनलंकृति यह शब्द और अर्थ का विशेषण सर्वथा समीचीन 
एवं उपयुक्त है । 
अदोषौ---काव्य शरीर शब्द और अर्थ का विशेषण 'अदोपौ' दिया हैं! यद्यपि 
इस संसार में कोई भी वस्तु अथवा रचना दोष रहित नहीं हो सकती है । यद्यपि 
विलक्षण कवि की रचना दोष-रहित होती है। विश्वनाथ आदि समालोजकों ने, 
“अदोषौ' का खण्डन किया है कि यदि अदोषी का अभिप्राय सर्वथा दोष रहित है तो 
संसार में काव्यों का नितान्त अभाव हो जायेगा । कदाचित्‌ कहीं एक आध काव्य 
भले प्राप्त हो जाये वरन्‌ काव्य का सर्वथा अभाव ही दृष्टिगोचर होगा। इसके 
अतिरिक्त 'ईयद्दोष रहिता' अभिप्राय है, तो भी एक विषम समस्या उत्पन्न हो 
जायेगी । जिस अंश में गुण होंगे उंस अंश को काव्य और जिसमें दोष होंगे उस अंश 
को अकाव्य कहेंगे । इस प्रकार एक ही रचना में काव्य और अकाव्य की अनुपपत्ति 
उपस्थिति हो जायेंगी । अत: “अदोषौ”” का विशेषण नहीं मानना चाहिये यह विश्व- 
नाथ दर्पणकार का मत है | परन्तु विश्वनाथ यहाँ भी वाग्देवतावतार भमम्मट के 
आशय को नहीं समझ सक्रे क्योंकि मम्मट का आशय “नित्य दोष रहितो ' है इसलिये 
सप्तम उल्लाग ॥ प्रारम्भ में लिखा हैं क्ि--- 





। 
| 
। 
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१४४ काव्यप्रकाश-प्रकाद: 


मुख्यार्थ हतिदोंषो रसइच मुख्यस्तदा याद्वच्चय । 
र्थात्‌ मुख्य रस का विधान होना ही रसदोष कहा जाता है। क्योंकि अन्य 
श्रतिकट- आदि दोष तो वीर रस आदि के वर्णन प्रसंग में गुण हो जाते हैं । अत 
रसदोष ही नित्य एवं मुख्य दोष होने के कारण रचना में रसदोष रहित शब्दार्थ ही 
काव्य का शरीर होता है। इस प्रकार काव्य में उन दोपों का अभाव कहा गया है 
जो दोय काव्य के प्रबल विद्यातक हों । अनित्य दोष होने पर भी काव्यत्व की हानि 
होती है। अतः “अदोषौ” से मम्मट का आशय “काव्य विद्यातक प्रबल दोष 
राहितो। है।। 
सथुणौ---शब्द और अर्थ का विशेष सग्रुणो देकर स्पष्ट किया है कि गुण 
रहित छाब्दार्थ को काव्य नहीं कह सकते हैं । विश्वनाथ ने सगुणी का भी खण्डन 
करने का प्रयास किया है किन्तु विश्वनाथ का यह प्रयास भी तकंसंगत एवं समी- 
चीन नहीं सिद्ध हो सका, यद्यपि मम्मट ने अष्टम उल्लास में गुणों को काव्य. की 
आत्मा रस का धर्म मानते हुये कहा है कि--- 
“ये रसस्याड्ितो धर्माशौर्यादय इवात्मन:”' 
अर्थात्त्‌ गुणों को रस का धर्म माना है तथापि आज, प्रसाद, माधुय को 
झब्दार्थ का गुण इसलिये कहा हैं कि भले ही ग्रुण साक्षात्‌ रस के धर्म हो, फिर भी 
गुण, ओज, प्रसाद, माधुय को परम्परया शब्द और अर्थ का विद्येषण माना है। 
ज॑सा कि कहा भी गया है कि-- 
गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्ति: शब्दार्थयोर्मता । 
इस प्रकार विद्वनाथ का आक्षेप पूर्व आक्षेपों के समान मान्य नहीं है । 
इस प्रकार स्पष्ट एवं सिद्ध हो रहा है कि मम्मट की काव्यपरिभाषः के 
अतिरिक्त सभी काव्यपरिभाषायें अपूर्ण हैं। विश्वनाथ तथा पण्डितराज ने एक 
द्राविड़ प्राणायाम मात्र करके काव्यपरिभाषाओं का प्रणयन किया है । वास्तव में 
विश्वताथ के “वाक्य रसात्मक॑ काव्यमु/ का अन्तर्भाव मम्मट की रसध्वनि में किया 
जा सकता है और पण्डितराज के “रमणीयार्थ प्रतिपादकः दाब्द: काव्यम्‌” का भी 
अन्तर्भाव मम्मट की परिभाषा में परिलक्षित हो रहा है। अत: यह मम्मट का 
काव्यलक्षण वेज्ञानिकता से परिपूर्ण सभी काव्यपरिभाषाओं को आत्मसात्‌ किये एक 
समन्वित, उद्ात्त एवं परिष्कृत रूप धारण करियर हये सर्वोत्कृप्टाा को व्यंजित कर 
रहांहे | 
(४) इदमुत्तमम्‌ *** रु "*' ध्वनिब्रु धः कथित । 
| अथवा 
ततस्तन्मतान सारिभि '*'* "'' दांह्दार्थयुगलस्य ।। 


(आगरा दिएछ४वि: १:४३, वेशेठ वि& ५ ४866) 


व्याख्या-माग १४५ 


मम्मटाचारय ने काव्य के (१) उत्तम (२) मध्यम और (३) अघम ये तीन 
भेद स्वीकार करते हुये ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तमकाव्य॑ माना है। परन्तु यह 
ध्वनि क्‍या है, यह स्पष्ट करने के लिये ही लिखा है कि--- 


इदमुत्तमसमतिशायिनिव्यंग्ये वाच्याद्ध्वनिद्रु ध: कथित ।” 


इसका आशय यह है कि जहाँ जिस रचना में वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रतीय- 
मान व्यंग्याथ अधिक चमत्कारजनक अर्थातु काव्यानन्द के उत्कपं का द्योतक हो, तो 
वहाँ ध्वनिअर्थ के प्रधान होने के कारण उत्तमकाव्य होता है। मम्मट ने अपने ध्वनि- 
प्रधान काव्य की उत्कषता व्यंजित करने के लिये “ध्वनिबु घे: कथित:”” लिखा है। 
इसका आशय यह है कि वंयाकरणों ने शब्दार्थ प्रतिपादक प्रधानभूत स्फोट का 
निरूपण करते हुये व्यंग्याथें की अभिव्यक्ति कराने में समथथ छब्द के लिये “ध्वनि: 
पद का प्रयोग किया है । इसके बाद काव्यशास्त्रियों ने काव्य में ध्वनि को काव्य की 
आत्मा माना है। अतः: ध्वनिप्रधान काव्य ही उत्तमकाव्य होता है अर्थात्‌ जिस 


_5व॒नि शब्द का प्रयोग आनन्दवध्धनाचार्य ने काव्य की आत्मा के रूप में किया 'है । 
जसे--- 


निः शेषच्युतचदनं स्तनतटं निम्न ष्ट रागोष्पर: | 
नेत्रवूरसञजने पुलकिता तन्‍्वी तबेयं तनु.। 

सिथ्यावादिनि दृति वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे, 
वापों सस्‍्नातुमितों गताइसिं न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम ॥ 


ध्वनिप्रधान काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षाव्यंग्याथ अधिक चमत्कारी होता 
है । प्रस्तुत उदाहरण में नायिका अपनी दासी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर दासी को 
डाँटती हुई कहती है कि तुम स्नान करने के लिये गई थी डस अधम नायक के पास 
नहीं गई, यह वाच्यार्थ है। परन्तु नायिका के कथनत्त से अभिव्यक्त हो रहा है कि 
तुम उस अधम के पास अवश्य गई और अपना समागम रूप मनोरथ सिद्ध करके आ 
गई हो, क्योंकि तेरे शरीर एवं मानसिक स्थिति से ज्ञात हो रहा है कि तुझे मेरी 
चिन्ता कहाँ, तुझे ही अपना रमणरूप काय्ये इष्ट था, उसमें सफल हुई तथा नायक 
स्वयं अपराधी है जो स्वाधीन नायिका का तिरस्कार करके दासियों से रमण करता 
है, इत्यादि व्यंग्याथ ही अधिक चमत्कारजनक होने के कारण अनिवंचनीय काव्या- 
_नन्‍्द को व्यंजित कर रहा है । अत: स्पष्ट रूप से वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथे अधिक 
चमत्कारजनक है । व्यंग्यार्थ की प्रधानता के कारण ही .इस इलोक को मम्मट ने उत्तम- 
काव्य के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । यहाँ वाच्या्थ विधिरूप है और व्यंग्याथे 
निषेधरूप है । यह व्यंग्या्थ ही काव्यानन्द उत्कर्षाधायक एवं काव्य का प्राण माना 
जाता है । 


कर 
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१४६ काव्यप्रकादा-प्रकाश: 


(५) अतादृशिगुणी भूत" २० ०००५०० ०००० यध्यमम । 
(मेरठ वि० वि० १९६५, १६९६९, ७२, आगरा वि० वि० १६६१, ६ ५) 
मम्मट ने काव्य के द्वितीय भेद अर्थात्‌ मध्यमकाल का स्वरूप स्पष्ट करते 
हुये लिखा है कि--- 
“अतादुशिगुणीमृतव्यंग्य व्यंग्ये तु मध्यमरू” । 
अर्थात्‌ जहाँ जिस रचना में वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चम- 
त्कारशाली हो तो वहाँ मध्यमकाव्य अथवा गुणीभूतव्यंग्य काव्य कहते हैं ॥ अथवा 
जहाँ व्यंग्राथ गौण (अप्रधान) हो रहा हो और वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ की अपेक्षा 
अधिक आननन्‍्दाघायक हो, तो वहाँ गरुणीभूतकाव्य अथवा मध्यम काव्य होता है 
ऋजैसे-- 
ग्रामातरुणं तरुण्या नववञ्ज़ु लमंजरों सनाथकरम । 
पश्यन्त्या भवति मुहुनितरां मलिना मुखच्छाया ॥ 
नायिका का मुख युवक के हाथ में वेतसलता की नवीन. मंजरी को देखने से 
मलिन हो रहा है अर्थात्‌ नायिका के मुख की कान्ति ग्राम-तरुण के हाथ में मज्जरी 
देखते ही मलिन हो जाती है यह वाच्यार्थ है। यहाँ कोई नायिका अपने प्रिय-तरुण 
को वेतसलता मण्डप में मिलने का संकेत देकर नहीं पहुँच सकी, यह व्यंग्यार्थ है । 
परन्तु इस व्यंग्यार्थ की अपेक्षा नायिका के मुख की कान्ति मलिन हो गई, यह वाक्याथे 
ही अधिक चमत्कारी होने के कारण व्यंग्यार्थ गौण (अप्रधान) हो गया है | अतः 
| व्यंग्यार्थ के गौण (अप्रधान) होने के कारण वाच्याथं से अधिक चमत्कारजनक होने 
! के कारण गुणीभूत अर्थात्‌ मध्यमकाव्य माना जाता है। 
(६) शब्दकित्र्‌ **"******* '"*'स्मृतम्‌ । 
(मेरठ वि० वि० १६७१, आगरा वि० वि० १६६२, ६४) 
काव्य के तृतीय भेद अर्थात्‌ अवर ( अधम ) काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 


लिखा है कि--- 





“शब्दखिन्न वाच्यचित्रमव्यंग्यं त्ववरं स्मृतम। 
इसका आशय यह है कि स्वथा व्यंग्य रहित अथवा व्यंग्यार्थ प्रतीति के 
अभाव में अधमकाव्य होता है। इन अधमकाव्यों को चित्रकाव्य भी कहते हैं । चित्र- 
काव्य से तात्पयं गुण और अलंकारों से है अर्थात्‌ गुण और अलंकारों से युक्त व्यंग्य 
रहित काव्य को चित्रकाव्य (अधमकाव्य) कहते हैं । चित्रकाव्य के दो भेद होते हैं । 
(१) शब्दचित्र (२) वाच्य (अथ॑) चित्र । 
शब्दचित्र--जिस रचना में शब्दों का ही आड्म्बर प्रदर्शित किया गया हो 


| अथ नाम मात्र को हो तो वहाँ शब्दचित्र नामक अधमकाब्य का प्रथम भेद मान्ता 
। | जाता है। जैसे-- 





भाग १४७ 


स्वच्छुन्दोच्छलदच्छुकच्छकुहर च्छातेतरा म्बुच्छूटा । 
द्रोहोद्ेकमहोि सेदुरमदासन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ 


इस इलोक में कवि ने केवल अनुप्रास प्रदशन में ही तल्‍लीन होकर अनुप्रास 
ण़ चमत्कार दिखाया है । अतः शब्दसंघटना पर विशेष पाण्डित्य दिखाते हुए अर्थ 
% गौरव को विस्मृत कर दिया । अतः इस इलोक को शब्दचित्र का उदाहरण माना 
जता है । 
अ्थेचित्र----जहाँ जिस रचना में व्यंग्याथ का अभाव हो केवल वाच्यार्थ 
है चमत्कारजनक हो तो वहाँ उस रचना में अर्थ चित्र नामक अधमकाव्य का द्वितीय 
द होता है । जैसे-- 
विनिगंतमानदमात्मसन्दिराद, 
भवत्युपश्च॒त्व यद्च्छुयापपियम । 
ससम्श्रसेन्द्रह्ुलपातितागंला, 
निमी लिताक्षीव भियाध्मरावती ॥ 


प्रस्तुत अर्थचित्र के उदाहरण में कवि का प्रयास केवल उत्प्रेक्षा अलंकार 
अ्रदर्शन में ही किया गया है । ऐसा प्रतीत होने से व्यंग्याथे के अभाव में इसे अर्थ- 
त्र का उदाहरण माना जाता है। 

(७).“तात्पर्यार्थोषपि केषुचित्‌ ॥ | 

हा, (आगरा वि० वि० १६५२, ५५, ५७, ६३२, ६४) 

मम्मट ने तीन प्रकार के शब्द (१) बाचक (२) लक्षक (३) व्यंजक मान- 
र॒ तीन प्रकार के क्रमश: (१) वाच्य (२) लक्ष्य और (३) ब्यंग्य अर्थों का 
त्रधादन किया है । इसके अतिरिक्त मीमांसकों के मत से ०तात्पर्याथ” नामक एक 
_क अन्य अर्थ भी होता है यह प्रदर्शित करते हुए मीमांसकों के सत का! उल्लेख किया 
क्रि-- 

“तात्पर्यार्थो5पि केषुचित्‌  । 


आंभहितान्वयवादी कुमारिलभट्ट आदि ने एक तात्पर्यार्थ नामक विषेश अर्थ 
* मानता है । अभिहितान्वयवादियों के मत से अभिधा शक्ति के द्वारा पद का अर्थ 
बात होता है। परन्तु बक्‍ता के तात्पर्य के अनुसार ततु ततु पदार्थों के अर्थ का 
खय तात्पर्यानामक वृत्ति के द्वारा होता है अर्थात्‌ अभिधावृरत्ति से बोधित अर्थ के 
व्य के लिये तात्पर्यावृत्ति मानी जाती है। इस तात्पर्यावृत्ति जन्य अर्थ.को 
व्यर्यार्थ कहते हैं । 

इसका आशय यह है कि सर्वप्रथम अभिधा से पदों का अर्थ बोधित होता 
| उसके बाद आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के आश्रय से उच्चारण काल में ही- 














. १४८- काथ्य प्रकाश-प्रकाश: 


समाप्त हुआ अर्थ भी तात्पर्यावृत्ति से वाक्य के अन्तिम पद के अर्थ में अन्वित 
(सम्बन्धित) होकर एक विशेष वाक्य के अर्थ में रूप से ज्ञात होता है, जिसे “तात्प- 
यार्थ” कहते हैं। जैसे “गाम-आनय' इस वाक्य में दो पदों का प्रयोग किया गया है 
इस वाक्य के “गाम”' का अर्थ सास्‍्नादि गुण विशिष्ट पशु विशेष है । परन्तु ट्वितीया 
विभक्ति (अमु) के योग होने से कमंत्व का अर्थ बोधित होता है और “आनय”” इस 
क्रिया पद से आनयन रूप कार्य का बोध होता है परन्तु-श्रोता को ज्ञात हुआ पृथक- 
पृथक (१) गो पशु, (२) आनयन_ रूप -क्रिया अर्थ का अन्वय (सम्बन्ध) नहीं होता 
है क्योंकि गामु के पश्चात्‌ आनय के उच्चारण तक गाम्‌ का अर्थ समाप्त हो जाता 
है, तो फिर संस्कारजनित अथ को अन्वित करने के लिये अभिधा से भिन्न कोई अन्य 
व्यापार स्वीकार करना होगा, वह व्यापार है तात्पय अर्थात्‌ तात्पर्या नामक वृत्ति से 
वाक्‍्यार्थ का अन्वय होता है। इस विशिष्ट अर्थ को ही तात्पर्यार्थ कहते हैं । यह 
अभिहितान्वयवादियों का मत है। इसी आशय को व्यक्त करने के लिये मम्मट ने 
मीमांसकों के मत का उल्लेख किया है । 


इसके पदचात्‌ 'वाच्य एवं वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानवादिन:” लिखकर प्रभा- 
कर गुरु के तात्पर्यार्थ विरोधी मत का संकेत किया है। प्रभाकर गुरु तात्पर्यावृत्ति 
को नहीं मानते हैं। उसका आशय यह है कि जिस अर्थ को “वाक्याथ”' से अभिहित 
करते हैं वह अर्थ अभिधावृत्ति का ही विषय है , तात्पर्यवृत्ति की कोई आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि. आकांक्षा से स्वयं परस्पर में अन्वित पदों का ही वाया होता है, 
जब पदों का अर्थ स्वयं आकांक्षा अन्वित रहता है तो फिर अभिधाजन्य पदों के अर्थ 
को परस्पर सम्बन्धित करने के लिये एक प्रथक्‌ तात्पर्यावृत्ति मानने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है । अत: अन्विताभिधानवादियों के मत से वाकक्‍्यार्थ बोध के लिये 
अभिघा से भिन्न कोई अन्य वृत्ति की व्यर्थ कल्पना नहीं करनी चाहिये | वस्तुत: हम 
धथक्‌-पृथक्‌ पदों को भ्रयुक्त नहीं करते हैं । अपितु पदों को वाक्य रूप में प्रयुक्त करते 


_ हैं। इसलिये परस्पर अन्वित पद ही वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण अभिधा के 


द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है। इसके लिये पृथक तात्पर्यावत्ति 
मानना कथमपि उचित नहीं है । 
3 (८); संकेतितश्चतुर्भदोजात्या दिर्जातिरेव वा। 
ण्ह।ः अथवा 
चतुष्टयीशब्दानां प्रवृत्तिरिति महाभाष्यकार: । 
(मेरठ वि० वि० १६६८, आगरा वि० वि० १९५२, ५३, ५४, ५६, ५७, 


६२, ६८) 
आचार्य मम्मट ने वैयाकरणों के द्वारा स्वीकृत संकेतग्रह के अनुसार संकेतित 
अथ क चार प्रकारों को स्वीकार करते हुए महाभाष्यकार पतञ्जलि के मत का 






हैः १४६ 


उल्लेख करते हुये लिखा है कि संकेतित अथ्थे निम्न प्रकार से चार प्रकार का होता 
- 

(१) जातिरूप अर्थ (२) ग्रुणरूप अ्थे 

(३) क्रियारूप अर्थ (४) यरुच्छा (संज्ञा) रूप अर्थ 

यदि यह कहा जाय कि व्यक्ति ही व्ववहार, की क्षमता घारण करता है, 
तो केवल व्यक्ति में ही संकेतग्रह मानना चाहिये; परन्तु यहाँ अर्थात्‌ व्यक्ति में 
संकेतग्रह स्वीकार करने से (१) आननन्‍्त्य और (२) व्यभिचार नामक दो-दो दोष 
उपस्थित हो जायेंगे क्‍योंकि जाति में व्यवित अनन्त होने के कारण अनेन्त व्यक्तियों 
में प्रथक-पृथक्‌ संकेतग्रह स्वीकार करना होगा जिससे आनन्त्य (असंख्य व्यक्तियों में 
संकेतशक्ति की कल्पना) नामक द्रोष उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त एक बार 
एक गो व्यक्ति में स्वीकृत संकेतग्रह पुनः गो व्यक्तियों में संकेत मानने पर व्यभिचार 
दोष उत्पन्न होगा तथा तृतीय दोष पद-पदार्थ के विभाग की व्यवस्था भी समाप्त हो 
जायेगी । अतः व्यक्ति में संकेतग्रह नहीं माना जा सकता है इसलिये शब्द की उपाधि 
[?) जाति (२) गुण, (३) क्षिया और (४) यच्च्छा (संज्ञा) रूप में संकेतग्रह मानना 
चाहिये | ये शब्द की चार (१) जाति, (२) गुण, (३) क्रिया, (४) यरच्छा उपाधियाँ 
है ॥ उपाधियों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है कि--- 
उपाधि 


( 30 १४ ॥8/0/8 #॥ 

हि ै | 
यस्तुधम यरच्छारूप 

| संज्ञारूप, द्रव्यरूप) 


सिद्ध साध्य (क्रियारूप) 


$ 8... >न-नंममनममा अं समन आन+न-ा+»-+नननन+त >> अनोम _-»>««»%्ी २०». + बने» 


| । द 
जाति (प्राणपद) गुण ( विज्येपाधान हेतु) | 

ये चार प्रकार को उपाधियाँ दाच्दों के प्रवृत्त निमित्त हैं। इसको स्पेष्ट करने 

# लिये महाभाष्यकार फे “गौ: ुक्लइचलोडित्थ” इत्यादि कथन को प्रमाण रूप में 

ख़घुत किया गया है । भत्त: स्पष्ट है कि मम्मट ने शब्द की चार की उषाधि में 
इकत ग्रह माना हे । 

समोमांसकों के मतानुसार संकेतग्रह 

सीमांसकों का कहना है कि जब प्रवृत्ति निमित्त केवल जाति ही है और 

हति, गुण, क्रिया, यर॑च्छा चाचक यार प्रकार का विभाग जातिरूप ही है, क्योंकि 

णवाचक शुक्ल आदि में रहने वाला णुक्‍्लत्त्व धर्म, शंख, शुक्ति, वस्त्र, रजत आदि 

# एक ही है जिसके कारण तत्‌-तत्‌ पदार्थों को शक्ल बब्द से व्यवहृतत्त करते हैं तथा 


ही 












१० 
गुड, तण्दुल आदि की पाक क्रिप्रा भी क्रियापद से व्यवह्ृत होने के कारण एक ही है ! 
भर्थात्‌ जाति रूप है डित्यथ आदि संज्ञा शब्द भिन्न-भिन्न रूप में बाल, वृद्ध, शुक आदि 
के उच्चारण करने पर भी एक ही (जातिरूप ही) हैं । इस प्रकार परयवेक्षण करते. 
पर यह ज्ञात हो रहा है कि शब्द की ये चार उपाधियाँ जाति रूप ही हैं । अतः 
संकेतग्रह केवल जातिवाबक इछब्दों में ही मानना उचित है। आचाये मम्मट ने 
मीमांसकों के इस मत का प्रदर्शन करने के लिये ही लिखा है कि--- 
“सर्वेषासपिशब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिभित्यन्थे ।” 

मम्मठ का मत--यदि कोई ग्रह सन्‍्देह उत्पन्न करे कि जिस प्रकार व्यक्ति 
में संकेतग्रह मानने (१) आननन्‍्त्य, (२) व्यभिचार दोप होते हैं । उसी प्रकार यहाँ 
जाति की उपाधि में संकेतग्रह स्वीकार करने पर भी आनन्‍्त्य और व्यभिचार होंगे; 
परन्तु यह शंका यहाँ नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि शब्द की उपाधियों में शुक्ल 
आदि गुण पाका दि क्रिया संज्ञादि यरुचछा ऐसी वस्तु नहीं है जो व्यक्तियों की तरह 
अनन्तता की शंका को उत्पन्न कर सके । वस्तुत: उपाधियों में गृहित ग्रुण, क्रिया की. 
अनन्तता प्रतीत ही होती है इन ग्रुण, क्रिया आदि के आश्रय से उसी प्रकार अनन्तता 
प्रतीत होती है, जिस प्रकार मुख एक ही होता है परन्तु खज्ज, मुकुर, तैल आदि 
आश्रय भेद से अनेक रूप में अर्थात्‌ मुख विभिन्न रूप में दिखाई देता है | उसी प्रकार 
गुण, क्रिया, संज्ञा रूप आदि धर्म भी एक रूप है, केवल आधार एवं आश्रयवश अनेक 
रूप में प्रतीत होते हैं। अतः उपाधि में संकेतग्रह स्वीकार करने पर आनन्त्य और 
व्यभिचार नामक दोष की शंका करना भ्रम मात्र है इसी आशय- को व्यक्त करने के. 
लिये मम्मट ने लिखा है कि--- द 

गुणक्रिया यदच्छानां वस्तुतः एकरूपाणामप्याश्रयमेदाद भेद इव लक्ष्यते, 
यर्थकस्य मुखस्य खड्ग मुकुरतलाद्यलम्बन भेदात्‌ । 

इससे स्पष्ट है कि आचाये मम्मट ने संकेतग्रह शब्द की उपाधि अर्थात्‌ जाति, 
गुण, क्रिया, यरूछा रूप धर्म में स्वीकार किया है कि और महाभाष्थकार के चतुष्टयी 
शब्दानां प्रवृत्ति लिखकर स्वाभीष्ट संकेतग्रह की मान्यता पर मुद्रा (मुहर) अंकित 
की है। अतः मम्मट के मतानुसार संकेतग्रह शब्द की चार प्रकार की उपाधि में (१) 
जाति (२) गुण (३) क्रिया (४) यरच्छा रूप धर्म में मानना उचित है । 

(६) गौरनुबन्ध्य: इत्यादौ******न तु शब्दे नोच्यते । 

अथवा 
विशेष्य नाभिधा गच्छेत''**“'नोदाहत्तंव्या । 
(मेरठ वि० वि० १६६६, आगरा वि० वि० १६५३, ५७) 

आचार्य म्रम्मट ने उपादान लक्षणा का उदाहरण “कुन्ताः प्रविशन्ति' दिया 

है। परन्तु मुकुलभट्ट ने उपादान लक्षणा का उदाहरण “गौरनुबन्ध्य:' दिया है। मम्मट 
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ने मुकुलमद्द के भत्त कः खण्डन करते हुये कहा है कि गौरनुबन्ध्य को उपादान लक्षणा 
का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, क्‍योंकि लक्षणा की प्रवृत्ति (१) मुख्याथ बाघ 
(२) मुख्यार्थ योग (३) रूडढ़ि या प्रयोजन इन तीन कारणों की उपस्थिति में ही होती 
है । किन्तु-'गौरनुबन्ध्य' में मुख्याथ बाघादि हेतुओं के अभाव में लक्षणा की प्रवृत्ति 
ही सम्मव न होने से कैसे लक्षणा हो सकती है । 

इसके अतिरिक्त मुकुलभद्ट का यह कथन कि संकेतग्रह जाति में स्वीकार 
करने से 'गौ' शब्द का अभिधा से सास्नावियुक्त गोत्व' का बोध होता है । किन्तु 
गोत्व जाति का बन्धन सम्भव न होने के कारण मुख्यार्थ बाघ होने पर उपादान 
लक्षणा द्वारा गो जाति से गो व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है । इसलिये, 
'गौरनुबन्ध्य:” को उपादान लक्षणा का उदाहरण मानना चाहिये ।,इसी आशय को 
स्पष्ट करने के लिये मुकुलभट्ठ ने 'विशेष्यं नामिणा गच्छेत्‌ क्षोणशक्तिविशेषणे लिखा 
है । इसका आशय यह है कि अभिधा की शक्ति गो शब्द का गोत्व अर्थ स्पष्ट करने 
में ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त गोत्व जाति को बन्धन सम्भव न हो 
सकने के कारण गो जाति से गो उपादान लक्षणा के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार 
मुकुलभट्ट ने गौरनुबन्ध्य: को उपादान लक्षणा का उदाहरण माना है। परन्तु मम्मट 
मुकुलभट्ट के मुख्यार्थ बाघ के तके को स्वीकार न करते हुये कहा कि मुख्यार्थवाघादि के 
बिना लक्षणा नहीं हो सकती है। अतः गोौरनुबन्ध्यः उपादान लक्षणा का उदाहस्प 
नहीं हो संकता है, अपितु जाति द्वारा अर्थात्‌ गो जाति से गो-व्यक्ति का आक्षेप कर 
लिया जायेगा, क्‍योंकि व्यक्ति के बिना जाति रह नहीं सकती है। अतः इस अविना- 
भाव सम्बन्ध से (येन बिना मदनुपपन्‍न॑ तदंविनाभाव:) से गो जाति से गो व्यक्ति 
आक्षेप अथवा अनुमान कर लिया जायेगा। यहाँ उपादान लक्षणा नहीं: हो सकती 
है । जैसे--'क्रियताम' क्रियापाद से कर्ता का और फुरु से कर्म का आक्षेप या अनुमान 
कर लिया जाता है, उसी प्रकार गो जाति सेगो व्यक्ति का आक्षेप कर लिया 
जायेगा । अतः मुकुलभट्टं के मतानुसार गोरनुबन्ध्य: को उपादान लक्षणा का उदाहरण 
मानना उचित नहीं हैं । 

(१०) भेदाविमो च माह्त्‌'''*'*****"'सम्बन्धान्तरतस्तथा गोणो शुद्धों च 
विज्ञ यों । 

अथवा क्‍ 
सारोपा5म्या तु यभ्ौक्तौ विषयो विषयस्तथा । 
विषश्यन्त कुतेउन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
(सेरठ वि० वि० १६६६, ७०) 

आचायें मम्मट गे लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद “लक्षणलक्षणा' 

और “उपादान लक्षणा' ये भेद करके 'शारोपा' और 'साध्यवरशाना' नामक दो अभेंदों 
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का प्रतिपादन किया है । सारोपा और साध्यवसाना के भी शुद्धा तथा गौणी ये भेद 
प्रदर्शित करते हुये कहा है कि--- 

लक्षणा के ये दोनों भेद (१) सारोपा (२) साध्यवसाना के भी सादृह्य 
सम्बन्ध ये गौणी लक्षणा और अन्य सम्बन्ध से अर्थात्‌ कार्यकारणादि सम्बन्ध से शुद्धा 
लक्षणा होती है। इस प्रकार सारोपा और साध्यवसाना के चार भेद होते हैं, जो 
निम्न प्रकार हैं-- 


(१) गौणी-सारोपा । (२) गौणी-साध्यवसाना । 
(३) शुद्धा-सारोपा । (४) शुद्धा-साध्यवसाना । 
इन भेंदों के उदाहरण देने से पहले सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा का 


_ स्वरूप समझना आवश्यक हो जाता है। अतः क्रमशः सारोपा और साध्यवसाना के 


स्वरूप निम्न प्रकार हैं-- 

सारोपा--जहाँ जिंस लक्षणा में आरोप्यमाण गो आदि, उपमान और आरोप 
के विषय वाहीक आदि उपमेय दोनों का साक्षात्‌ स्वरूप शब्द से स्पष्ट हो रहा हो, 
तो वहाँ सारोपा लक्षणा होती है | जैसे---'गोव[हीक” इस उदाहरण में आरोप्यमाण 
गो और आरोप का विषय वाहीक दोनों का साक्षात्‌ शब्द से कथन किया गया है। 
अतः गो गत जाड्यमान्य आदि गुणों का वाहीक उपमेय में किये जाते हैं । 

साध्यवसाना--जहाँ जिस लक्षणा में आरोप्यमाण गो आदि उपमान के 
द्वारा आरोपविषब वाहीक आदि उपमेय का केवल अर्थात्‌ छुपा लिया जाये तो वहाँ 
साध्यवसाना लक्षणा होती है जैसे 'गौरय” यहाँ आरोप्यमाण उपमाय गो के द्वारा 
वाहीक (उपमेय) का कवलित (छुपा) लिया गया है । अतः यह “गोरयं” साध्यवसाना 
का उदाहरण भाना जाता है। अब क्रमशः उपयुक्त शुद्धा और गौणी कै सारोपा 
तथा साध्यवसाना आदि के चार भेदों के उदाहरण क्रमश: दिये जाते हैं। 

(१) गौणी-सारोपा का उदाहरण “गौर्वाहीक:” ढेते हुये मम्मट ने स्पष्ट 
किया है कि गो गत जाड्यमान्य आदि गुणों का आरोप 'वाहीक' में किया जाता है 
इसलिये गुणों का आरोप वर्णन होने के कारण 'गुणेभागौणी' इस व्युत्पत्ति के अन- 
सार यह गोणी संज्ञा अन्वर्थक ही है तथा आरोपेया सहिता सारोपा इस व्युत्पत्ति न 
अनुसार यह उदाहरण और सारोपा का माना जांता है जो सर्वधा उचित ही है। 


(२) गौणी साध्यवसाना का उदाहरण 'गौरयं” दिया है। इसमें आरोप 
विंषय वाहीक का शब्द से कथन न होने कारण अर्थात्‌ वाहीक को छुपा देने के 
कारण आरोप्यमाण “गो का कथन किया गया गया है। अत: यह 'गौरयं' गौणी 
साध्यवसाना का उदाहरण माना जाता है । 

(३) झुद्धा सारोपा--साह्शय सम्बन्ध से भिन्न कार्यंकारणादि भाव से आरोप 
वर्णन किये जाने पर शुद्धा सारोपा लक्षणा होती है | अत: यहाँ आयुध्‌ तम्‌ में विषयी 
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अर्थात्‌ उपमान आयु और विषय (उपमेय) धी का साक्षात्‌ शब्द से कथन किया गया 
है तथा काय आयु कारण घी कार्य कारण भाव होने के कारण “आयुध्‌ तम्‌ शुद्धा का 
उदाहरण माना जाता है। 

(४) शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण “आयुरेवेदम्‌! दिया है| यहाँ आयु 
उपमान के द्वारा उपमेय धी कवलित (छुपाकर) करके वर्णन किये जाने के कारण 
शुद्धा-साध्यवसाना लक्षणा होती है । 

(११) साधारणगुणाश्रयत्वेन पदार्थ एव*'****इत्यपरे । 

(आगरा वि० वि० १६५२, ६२) 

गोवाहीक: और “गौरयं इन गौणी सारोपा, और मौणी साध्यवसाना के 

उदाहरणों में लक्ष्याथ विषयक विद्वानों में मतभेद दृष्टिगोचर होता है। इन विभिन्न 

मतों के प्रदर्शनार्थ मम्मट ने क्रमशः तीन मतों का वर्णन किया हैं, जिनको निम्न 
प्रकार से समझना चाहिये । 

(१) प्रथम मतानुसार अभिघा द्वारा बोधित गोत्व अर्थ का बाघ उपस्थित 
होने पर स्वार्थ के साथ एक व्यक्ति में रहने वाले (गो में रहने वाले) जाड्यमान्य 
आदि लक्षणा के द्वारा लक्षित होते हैं। लक्षणा द्वारा लक्षित जाडभान्य आदि गुण 
प्रवत्ति निमित्त से गो शब्द अभिधा से जाड्य आदि गुणयुक्त वाहीक का बोध कराता 
है । इस प्रकार गो शब्द का वाहीक के साथ अभेद स्थिति मान ली जाती है । 
अभिधा और लक्षणा दोनों वृत्तियों के द्वारा यह वाक्यार्थ होता है कि--जाडुय 
आदि गुण के समान अर्थात्‌ अभिन्न वाहीक है । 

(२) गोत्व आदि स्वार्थ में रहने वाले जाड्यामान्य आदि गुण से अभिन्न जाड्य 
आदि गुण वाहीक में रहते हैं ! यहाँ लक्षणा द्वारा गो गत जाडय आदि गुण वाहीक 
में रहते हैं अर्थात्‌ गो गत गुणों का ही लक्षणा से वाहीक में अभेदता आशक्षेप होता 
है । गो और वाहीक (पुरुष) गुणी में लक्षणा नहीं होती है । इस प्रकार वाहीकगत 
गुण लक्ष्य है। अतः वाक्यार्थ इस प्रकार समझना चाहिये कि गो गत जाड्यमान्य 
आदि गुण के सजातीय जाड्य आदि गुण विशिष्ट वाहीक है। 

(३) “उपयुक्त दो मतों में अरुचि प्रदर्शित करते हुए मम्मट ने प्रथम मत 
'केचित्‌' कहकर छोड़ दिया है और द्वितीय मत में 'अन्ये! कहकर अरुचि दिखाई है। 
वस्तुत: जाड्य आदि गुण में लक्षणा करने पर ग्रुणी अथवा धर्मी वाहीक के साथ 
समानाधिकरण्य सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इसलिये तृतीय मत का उपादान करते 
हुये मम्मट ने कहा है कि--- 

“साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थ एवं लक्ष्यत इत्यपरे । 

इसका आशय यह है कि जाड्यमान्य आदि गुण सामान्य धर्म होने के कारण 

इन गणों का आशय वाहीक है। अतः वाहीक में गो चब्द की लक्षणा होती है । 


शव एन 











१ ५४ क्राध्य॑प्रकांथ॑-प्रकांदों: 


इस तृद्दीय मत के अनुसार पराथ्थ अर्थात्‌ जांड्यादि गुण विशिष्ट बाहीक में दो शब्द 
की लक्षणा होती है | इस प्रकार 'गो' और “वाहीक” दोनों शब्द एक ही अर्थ का 
बोध कराते हैं और जाड्यमान्य आदि विशिष्ट वाहीक है यह वाक्यार्थ बोधित 
होता है । वस्तुतः गौणी लक्षणा के अनुरूप गुणक्ृत साधारण धर्म का आधार वाहीक 
होने के कारण 'गुणे भवा' गौणी (अन्वर्थक) लक्षणा गो शब्द से होती है। विभिन्न 
व्याख्याकारों का मत है कि तृतीय मत मम्मट का अभीष्ट मत है । उपयु क्त वाक्य 
में प्रयुक्त “अपरे” शब्द ही इस मत का (मम्मट के मत का) सूचक है। 
: (१२) “लक्षणा तेन षडविधा” (आगरा वि० वि० १६५४) 
मुख्याथ वाघ एवं मुख्यार्थ योग तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश लक्षणा होती 
है । आचाय॑े मम्मट ने रस-लक्षणा के ६ भेदों का प्रणयन किया है। सर्वप्रथम लक्षणा' 
के (१) लक्षणलक्षणा और (२) उपादानलक्षणा ये भेद किये हैं। ये दोनों (१) 
लक्षणलक्षणा और (२) उपादान लक्षणा शुद्धा .लक्षणा के भेद हैं । इसके पश्चातु 
(१) सारोपा और (२) साध्यवसाना, ये/ दो भेद किये हैं। इस प्रकार शुद्धा और 
गौणी के भेद से लक्षणा के चार भेद होते हैं । जिनके नाम (१) छशुद्धा सारोपा (२) 
शुद्धा साध्यवसात्ा (३) गौणी सारोपा (४) गौणी साध्यवसाना हैं। इस प्रकार 
लक्षणा के कुल ६ भेद होते हैं । ये ६ भेद प्रयोजनवती लक्षणा के होते हैं जिनको 
संक्षेप में निम्नस्थ चक्र से समझा जा सकता है। 
लक्षणा 


धर कील आह 7 १80 

ही का 
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उपा० लक्षणा लक्षणलक्षणा शटीपारोमो शुद्धासाध्य ० | 
(उदा० कुन्ता: (उदा० गंगायां (उदा० आयु- (उदा० 0 





प्रविशन्ति) घोष: घृत्तत) रेवेदा | 
| 
गौणीसारोपा गोणी साध्यवसासा 
| 
(उदा० गौरवाहीक:) (उदा० गौरयमु) 


इस प्रकार मम्मट के मतानुसार लक्षणा के ६ भेद होते हैं । 

वामनाचाय झलकीकर ने लक्षणा के ६ भेदों को कुछ प्रकारान्तर से उपादान 
किया है। उनके मत से पहले लक्षणा के शुद्धा और गौणी दो भेद होते हैं । पुनः शुद्धा 
के दो और गोणी के भी दो भेद होते हैं। अथ ति घुद्धा के (१) उपादान लक्षणा 
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ओर (२) लक्षणलक्षणा में दो भेद होते हैं। इन दोनों के भी सारोपा और साध्यव- 


साना ये दो भेद होते हैं इस प्रकार लक्षणा के कुल ६ भेद होते है। 


लक्षणा --( १) शुद्धा सारोपा उपादान लक्षणा (२) शुद्धा साध्यवसाना उपा- 


दान लक्षणा (३) शुद्धा सारोपा लक्षणलक्षणा (४) शुद्धा साध्यवसाना लक्षणलक्षणा 
(५) गौणी सारोपा लक्षणा (६) गौणी साध्यवसाना लक्षणा | इस प्रकार “लक्षणा 
तेन षड्विधा, के अनुसार लक्षणा के ६ भेद होते हैं । 

(१३) “एवमप्मनवस्था स्यान्मुलक्षय कारिणी” । 

द अथवा 

सुख्यार्थ बाधाद्य मावान्त लक्षणा । 


अथवा 
हेत्वभावान्नलक्षया । 
(आगरा वि० वि० १६६१, ६५, ६७) 
अथवा 
नाभिधा--- समया भावत्‌ । (सेरठ-वि० वि० १६६६, ७०) 
लक्षणा के (१) मुख्यार्थभाघ (२) मुख्याथ योग (३) रूढि अथवा प्रयोजन 
ये तीन कारण माने गये हैं । अतः लक्षणा तीन द्वेतुओं की उपस्थिति में ही प्रवृत्त 
होती है । हेतुओं के अभाव में लक्षणा नहीं होती है । 'गंगायां घोष, इस उदाहरण में 
मुख्यार्थ बाघ होने से मुख्याथ से सम्बन्धित तट में शीतलता, पावनतारूप प्रयोजन 
को मानकर लक्षणा होती है अर्थात्‌ गंगा पद से तात्पय॑ जल-प्रवाह है। जल-प्रवाह 
में बस्ती न हो सकने के कारण मुख्यार्थ बाघ हो जाता है। फिर शीतलता, पावनता- 
रूप प्रयोजन को मानकर मुख्यार्थ से सम्बन्धित तट में लक्षणा होती है। शीतलता 
पावनतारूप प्रयोजन का बोध किस से होता है ? इस प्रइन के उत्पन्न होने पर कहा 
है कि “नाभिधघासमयाभावात््‌ ” अर्थात्‌ शीतलता, पावत्तता संकेतिक अर्थ न होने से 
कारण अभिधा से बोधित नहीं हो सकते हैं। यदि कोई कहे कि लक्षणा ये शीतलता, 
पावनता का हो जायेगा, तो भी यह कथन ठीक नहीं प्रतीत होता है कि ““गंगायां 
घोष: में लक्षणा करने के बाद “गंगा तटे घोष: लक्ष्या्थ से बोधित होता है। इस 
तट में मुख्यार्थ बाध न होने के कारण लक्षणा से शीतलता, पावनता का बोध नहीं 
हो सकता, इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये लिखा गया है कि “मुख्यावाधाद्य- 
भावान्न लक्षणा ।' 
इसके अतिरिक्त तट मुख्यार्थ नहीं है और न बाधित ही है तथा शीतलता 
पावनता अथ को लक्ष्यार्थ मानने के लिये कोई रूढ़ि अथवा प्रयोजन नहीं है, तो फिर 
शेत्य पावनत्वरूप प्रयोजन का लक्षणा से भी बोध नहीं हो सकता है जैसा कि मम्मट 
ने निम्न कारिका को कहते हुये स्पष्ट किया है कि--- 





। 
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१५६ काव्यप्रकाश-प्र काश: 


लक्ष्यं न मुख्य नाप्यन्न बाघो योग: फलेन नो। 
न प्रयोजनसमेतस्मिस्नच शब्द: सखलद गतिः ॥ 
अत: स्पष्ट है कि लक्षणा के द्वारा शैत्य पांवनत्वरूप प्रयोजना का बोध नहीं 
हो सकता है यदि कोई यह कट्टे कि शीतलता, पावनता को लक्ष्यार्थ मानने के लिये 
किसी न किसी प्रयोजन की कल्पना करली जाएगी और हैत्य. पावनत्वरूप प्रयोजन 
का बोघ लक्षण से हो जायेगा। परन्तु यह कथन उचित इसलिये नहीं माना जा 
सकता है कि फिर शीतलता, पावनता का प्रयोजन मानने पर प्रइन उत्पन्न होगा कि 
उसका प्रयोजन मानकर उसको भी लक्ष्या्थ ही मान लेंगे । इस प्रकार उसके प्रयोजन 
और उसका प्रयोजन की कल्पना करने से एक प्रस्तुत प्रतिपाद्य काव्यशास्त्र में 
अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायेगा जो प्रतिपाद्य विषय को ही समाप्त कर देगा इस- 
लिये अनवस्था नामक दोष की उपस्थिति होने के कारण शीतलता, पावनता को 
कभी भी लक्षणा का विषय नहीं माना जाता है। यह शैत्य, पावनत्वरूप, प्रयोजन 
व्यंजनां का ही विषय एवं क्षेत्र है। इसी आशय से मम्मट ने लिखा है कि--- 
यस्य प्रतीतिमाधघातु लक्षणासमुपास्यते । 
फले शब्दकगःम्थे5्त्र व्यजझजनान्नतापरा क्रिया ॥ 
इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जिस शीतलता, पावनता का बोध कराने 
के लिये “गंगायां घोष: “में लक्षणा की जाती- है इस शत्य पावनत्वरूप की सिद्धि के 
लिये व्यंजना के अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं माना जा सकता है। अत: प्रयोजन 
रूप शीतलता, पावनता के लिये व्यंजना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये । 


(१४) लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यन्न बाधो योग: फलेन नो । 
न प्रयोजनयेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्‌ गति: ॥ 
अथवा 
यस्य प्रतोति माधातु लक्षणासमुपास्यते । 


फले शब्दकगम्येउ्न्न व्यंजनान्तापरा क्रिया ॥ 
अर्थवा 


प्रयोजनेन सहित लक्षणीयं न युज्यते । . (मेरठ वि० वि० १६७३) 

अथवा 
ज्ञानस्थ विषयों ह्यन्य: फलमन्यदुदाहृतम्‌ । (मेरठ वि० वि० १६६६) 
व्यंजना विरोधियों के मतों का खण्डन करते हुये मम्मट ने सिद्ध किया है कि 
जिस शीतलता, पावनता की सिद्धि के लिये “गंगायां घोष:” ये लक्षण के द्वारा तट 
को लक्षित करते हैं, उस तट में मुख्यार्थ बाध ही नहीं होता है, क्‍योंकि तट में बस्ती 
हो ही सकती है । इसके अतिरिक्त प्रथम तो. 'तट'' मुख्याथ ही नहीं है और न बा 
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ही है तथा यदि कदाचित्‌ बाध की कल्पना भी करलें, तो फिर “तट” में लक्षणा 
करने का और शीतलता को लक्ष्या्थ मानने का कोई प्रयोजन होना चाहिये क्योंकि 
प्रयोजन के अभाव में भी लक्षणा नहीं हो सकती है तथा शब्द गंगा शब्द के समान 
बस्ती को धारण करने में असमर्थ भी नहीं है, तो फिर हैत्य, पावनत्वरूप प्रयोजन 
का बोध व्यंजना के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार से नहीं हो सकता है। यदि शेत्य 
पावनत्व की लक्ष्यार्थ मानने के लिये किसी प्रयोजन की कल्पना करली जायेगी । 
ऐसा कोई कहे, तो प्रतिपाद्य विषय में अनवस्था दोष आ जायेगा, जिससे विषय का 
समूल नाश ही हो जायेगा । अतः शीतलता, पावनता लक्षणा का विषय .एवं क्षेत्र न 
होकर व्यञ्जना का ही विषय है । 


इसके अतिरिक्त यदि कोई कहे कि प्रयोजन विशिष्ट तट में लक्षणा करके 
दशीतलता, पावनतारूप प्रयोजन का बोध लक्षणा के द्वारा ही हो जायेगा, परन्तु मम्मट 
का कहना है कि यह कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता है जैसा कि लिखा है 

“प्रयोजन सहित लक्षणीयं न युज्यते  । 

इसका आशय यह है कि शीतलता पावनता, विशिष्ट तट में लक्षणा नहीं 
की जा सकती है क्‍योंकि ज्ञान का विषय प्रंथक्‌ होता है और फल का विषय पृथक्‌ 
होता है । यहाँ “गंगायां घोष:”' में लक्षणा से लक्षित तट ज्ञान का विषय है और 
फल का हैत्य पावनत्व है। दोनों पृथक-पृथक हैं। दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते 
हैं, क्योंकि ज्ञान का विषय तट और फल का विषय ज्ैैत्य पावनत्व में कार्य कारण 
भाव सम्बन्ध है इसलिये एक साथ दोनों तट और शीतलता, पावनता की उपस्थिति 
नहीं हो सकने के कारण प्रयोजन विशिष्ट तट में लक्षणा करता उचित नहीं है । इसी 
आशय को स्पष्ट करने के लिये मम्मट ने लिखा है कि--- 

“ज्ञानस्य विषयोह्यन्य: धलमन्यदुदाहतम्‌” । 

ज्ञान का विषय पृथक होता है और फल का विषय पृथक्‌ होता है। इस 
विषय में न॑यायिक यथा मीमांसकों के मत में भिन्‍नता प्राप्त होती है । 

मीमांसक तथा नैयायिक दोनों ही “भयं घट:” अयं घट: ऐसा मानते हैं। 
अर्थात्‌ ज्ञान के विषय में दोनों एक मत हैं | परन्तु फल के विषय में मतभेद है। 
मीमांसक ज्ञान का विषय 'ज्ञातता' मानते हैं और नैयायिक ज्ञान का विषय “अनु- 
व्यवसाय” मानते हैं । मीमांसकों की “ज्ञातता” घट आदि पदार्थों में रहने वाला 
धर्म विशेष है और नैयायिकों का “अनुव्यवसाय'” आत्मा में रहने वाला धर्म विशेष 
है । इस उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान का विषय तट और फल 
काविषय शीतलता, पावनता में भेद होने के कारण तथा एक साथ प्रतीति 
सम्मव न होने के कारण प्रयोजन विशिष्ट तट में लक्षणा नहीं की जा सकती है 
अत: शीतलता, पावनतारूप प्रयोजन के बोध के लिये व्यंजना स्वीकार करना अनि- 
वाय हो जाता है 





श्श्प काव्यप्रकाश-प्रकाद: 


(१५) शब्द प्रमाणवेद्योर्र्थो व्यनक्त्यर्थान्त्रं यतः । 
अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ 
द अथवा 
“अर्थोषषि व्यञज्जकस्तत्र सहकारितयास्थित:” । 
(मेरठ वि० वि० १६६६, ७० आगरा वि० वि० १€६३, ६५, ७०) 
आचारये मम्मट ने व्यञ्जना के मुख्य दो भेदों को माना है--- 

(१) शाब्दी व्यंजना । 

(२) आर्थी व्यज्जना । 

(१) शाब्दी व्यअझ्जना--में शब्द प्रधानरूप ब्यझ्जक होता है और अर्थ सह- 
कारी भाव से स्थित रहता है । इसी आशय को स्पष्ट करते हुये मम्मट ने लिखा 
है कि--- “उर्थोषषपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया स्थित: ।* 

इससे स्पष्ट है कि शब्दीव्यञ्जना में शब्द प्रधानरूप से व्यञझूजक होता है 
और अर्थ सहकारी भाव से व्यञ्जकता में सहायक होता है । 

(२) आर्थीव्यञ्जना अर्थ पर आधारित होती है। रसाभिव्यक्ति दद्ा में 
शब्द प्रमाण से प्रतीयमान अर्थ ही मुख्य रूप से व्यझजक होता है. और शब्द अर्थ 
व्यज्जकता में सहकारी भाव से सहायक होता है । 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुमान आदि प्रमाणों से ज्ञात होने वाला अथ्थ- 
व्यज्जक नहीं होता है । इसी आशय को स्पष्ट करने के लिये मम्मट ने कहा है कि--- 
शब्द प्रमाणवेद्योथों व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः ।. 
| अरथंस्थ व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्थ सहकारिता । 

इसका आशय यह है कि न तो केवल शब्द ही व्यंजक होता है और न केवल 

अर्थ ही व्यंजक होता है । अपितु दोनों शब्द और अर्थ अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य और 
सहकारी भाव से व्यंजक होते हैं अर्थात्‌ शाब्दीव्य>जना में शब्द प्रधान रूप से और 
अर्थ सहकारी भाव से व्यछ्जक होता है| इसी प्रकार आर्थीव्यंजना अर्थ प्रधानरूप से 
भौर शब्द सहकारी भाव से व्यञजक होता है। अर्थव्यञ्जनां ही काव्य में काव्य- 
त्वाधायक होती है। अर्थव्यञ्जना के अभाव में काव्यत्व का भी अमाव होता है। 
ध्वन्यालोककार ने इस अर्थव्यञ्जना को ही ध्वनि के नाम से अभिहित करते हुये 
काव्य की आत्मा माना है तथा उपयु क्त शब्द और अर्थ सहकारी भाव को व्यक्त 
करते हुये लिखा है कि--- 

यत्रार्थ: शब्दों था तमथंप्र॒ुपसर्जनोकृतस्वायौ । 

व्यक्त: काव्यविशेष: स ध्वनिरितिसूरिभि: कथित: ॥ 

(१६) न खलु विभवानुभाव व्यभिचारिणी एवं रसः । 
अपितु रसस्तेरित्थरित ऋश्च: सतुलाधवा लक्ष्यते ॥ 











। 
| 
[ 
है 





ब्यास्या-भाग २१५६ 


अथवा 
रसभाव तदाभासभावशैौन्त्यादिर क्रम: । 


न्‍्तोरसाद्यलडूगरावलड्ूमयंतया स्थित: ॥ 
(मेरठ बि० वि० १६७०) 


ध्वनि प्रस्थापनाचार्य मम्मट ने ध्वनि के प्रमुख दो भेदों का उल्लेख करते 
हुए (१) असंलक्ष्यक्रम-ब्यंग्य (२) संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य का वर्णन किया है। इनमें प्रथम 
भेद असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य को ही रस ध्वनि माना है। यद्यपि असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य में 
वाघय और व्यंग्य अर्थ में क्रम रहता है तथापि अति शीघ्रता के कारण की प्रतीति 
नहीं होती है । इसलिये, असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य यह नाम अन्वर्थक ही है । इसका आशय 
यह है कि विभाव अनुभाव आदि की प्रतीति ही रस प्रतीति का कारण बनती है। 
अत: रस ध्वनि अथवा रस प्रतीति में क्रम होने पर भी अति शीत्रता के कारण 
प्रतीति नहीं होती है । इसी बात को स्पष्ट करने के लिये मम्मट ने लिखा है कि--- 

न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिण एवं रसः । 
अपितु रसस्तरित्यस्तिक्रम: स _ तुलाबन्नलक्ष्यते ॥ 

इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कमल के १०० पत्तों को नीचे ऊपर क्रम से 
रखकर एक कील रखकर चुमभो दें, तो क्रम होते हुये भी अति शीत्रता के कारण 
भेदन किया में यह प्रतीति नहीं होती है कि कब कौन सा पत्र भेदन को प्राप्त हुआ, 
इसी प्रकार रसावस्था में विभावादि में क्रम होने पर भी अतिशीघ्रता के कारण 
विभावादि के क्रम की प्रतीति नहीं होती है इसके अतिरिक्त यदि रसादि ध्वनि में 
क्रम न होता तो रसध्वनि को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य न कहकर अक्रमव्यंग्य कहते, परन्तु 
इसके नाम के अनुसार ही यह प्रतीति होती है कि क्रम होने पर भी प्रतीति नहीं 
होती है, इसलिये असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य कहते हैं | वैस्तुत: असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य का कोई 
भेद नहीं होता है तथापि रस, भाव, रसाभाव, भावाभाव आदि अवान्तर भेद होते 
हैं । इस प्रकार रसध्व्वनि का असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य यह नाप्त यथा नाम तथा गुण प्रतीत 
हो रहा है । 

(१७) तद्‌ ग्राहक न च निविकल्पकं विभावादि परामश प्रधानत्वात्‌ स्वसं- 
बेदनसिद्धत्वाप्‌ । (आगरा वि० वि० १६५२, ५६) 

अभिनवगुप्त ने रस को ब्रह्मानन्द सहोदर: चैतन्य, अखण्ड एवं स्वयं प्रकाश- 
मान तथा अलौकिक सिद्ध करते हुये कुछ तकों का उल्लेख किया है कि रस लौकिक 
परिधि की सीमा में नहीं बंधता है । इसलिये भी रस अंलौकिके है । इसके अतिरिक्त 
संसार के समस्त वस्तु विषयक ज्ञान या शो निविकल्पक होते हैं या सविकल्पक होते 
हैं । परन्तु रस न तो निविकल्पक है और न सविकल्पक है, क्योंकि रस को निबि- 
कल्पक ज्ञान उसलिय नहीं कह सकते हैं कि रसानुभूलि में विभावादि पराशश अवश्य- 











१६० काव्यश्रकाश-श्रकाश: 


मेव प्रधान रूपँ से आवश्यक होते हैं। इसलिये रस को निर्विकल्पक ज्ञान नहीं कह 
सकते हैं । रस को सविकल्पक ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सविकल्पक ज्ञान 
वस्तु के नाम, जाति आदि की योजना से बद्ध होता है। जैसे “घट” के स्वरूप 
ज्ञान के साथ-साथ नाम जाति, काय कारण आदि का ज्ञान होता है। अतः घट 
आदि का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। रस तो अनुभूति का विषय है, शब्द व्यवहार 
का नहीं है । इसलिये रस सविकल्पक ज्ञान भी नहीं है इससे स्पष्ट है कि रस इन 
दोनों ज्ञानों से विलक्षण एवं अलौकिक है। 


वस्तुत: रस एक अलौकिक, आनन्दात्मक, स्वसंवेदनसिद्ध आस्वाद है जिनमें 
नाम, जाति आदि की सम्भावना भी नहीं की जां सकती है। इसलिये रस एक ऐसी 
अलौकिक अनुभूति है, जिसमें परस्पर विरुद्ध सम्भावनायें भी निरविरोध रूप से रस 
निष्पत्ति में सहयोग करती हुई प्रतीत होती है ॥ अतः निविवाद रस एक विलक्षण 
एवं वेद्यान्तर स्पेश शून्य ब्रह्मानन्द सहोदर तथा अलौकिक है। 


(१८) “यदप्युच्यते नेमित्तिकानुसारेण निमित्तातिन कल्प्यन्ते ।” 


व्यंजनाविरोधी मीमांसकों के मत का खण्डन करने के लिये मम्मट ने प्रथम 
मीमांसकों के पूर्वपक्ष का उपपादन करते हुए कहा है कि “यदप्युच्यते नेमि त्तिकानु- 
सारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते ।” 


अर्थात्‌ कार्य के अनुसार कारण की कल्पना की जाती है। अतः व्यंग्यार्थ 
रूप कार्य की प्रतीति शब्द कारण के द्वारा ही होती है । तो फिर शब्द शक्ति अर्थात्‌ 
केवल अभिधा से ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जायेगी। उसी के लिये व्यंजना मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । यह मीमांसकों का पूर्व पक्ष है । मम्मट ने एक देशी 
मीमांसकों के व्यंजना विरोधी सिद्धान्त का खण्डन करते हुये प्पष्ट किया है कि जब 
मीमांसकों के मतानुसार सामान्य में अन्वय होने के कारण उसी में संकेत शक्ति होती 
है, विशेष में नहीं । अतः निमित्त शब्द में जब तक व्यंग्यार्थ में संकेतग्रह का सम्बन्ध 
नहीं होगा, तब तक वृत्ति से नेभित्तिक अर्थ रूप व्यंग्याथ का बोध कैसे हो सकेगा 
अर्थात्‌ यह मत कार्य के अनुसार कारण के ज्ञान की कल्पना वाला सिद्धान्त उचित 
नहीं है, क्योंकि शब्द का निमित्तत्व धर्म कारक रूप है अथवा ज्ञापकत्व रूप है ? 
परन्तु शब्द अर्थ को प्रकाशित करता है उत्पन्न नहीं करता है। अतः शब्द. का कार- 
कत्व और ज्ञापकत्व कुछ भी नहीं सिद्ध होता है, क्योंकि जो अज्ञात वस्तु है, उसकी 
ज्ञापकता कैसे सम्मव हो सकती है । इसके अतिरिक्त ज्ञान तो संकेतग्रह के माध्यम 
से होता है और यह संकेतग्रह अन्वितमात्र मे होता है विशेष में नहीं होता है । इस 
प्रकार जब तक शब्द रूप निमित्त का विशेष के साथ संकेतग्रह नहीं होगा, तब तक 
न॑मित्तक विशेषार्थ (व्यंग्या्थं) का बोध कैसे हो सकता है अर्थात्‌ संकेतग्रह के अभाव 
में विद्येप (व्यंग्य) अर्थ की प्रतीति अभिक्षा से नहीं हो सकती. है । इसलिये एक देशी 





व्याख्या-माग १६१ 


मीमांसक का कार्य के. देखकर कारण की कल्पना करने वाला सिद्धान्त युक्ति विरहित 
एवं व्यवह्ग * सिद्ध *.हीं होता है । तो फिर मीमांसकों को भी व्यंग्या् बोध के लिये 
व्यंजना मानने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाता है। अतः: व्यंग्यार्थ का 
प्रतीति के लिये व्यंजना मानना अनिवाय है। 

(१६) ये त्वभिदधति “सोध्यामिषोरिव दो्घंदीघंतरोइमिंधा व्यापार:” इति 
धयत्पर: शब्द: सशब्दार्थ: इति विधिरेवात्र वाच्य इति।” 


(आगरा वि० वि० १६६२,. ६६) 


व्यंजना-विरोधी भीमांसक भट्ठटलोल्लट का कथन है कि जिस प्रकार कोई 
वीर पुरुष के द्वारा चलाया हुआ एक ही बाण कवच भेदन, हृदय विदारण, 
एवं प्राण निष्कासन इन तीनों कार्यो को एक साथ करता है उसी प्रकार अभिषघा- 
वत्ति से क्रमशः वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य इन तीनों प्रकार के अर्थ का बोध हो 
जायेगा । अतः व्यंग्यार्थ बोधक के लिये प्रथक्‌ एक व्यंजनावृत्ति मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त “यत्पर: शब्द: सशब्दार्थ:” इस नियम के 
अनुसार व्यंग्याथे का बोध अभिधा से ही हो जायेगा क्योंकि जिस अर्थ के लिये जिस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का ग्ही अर्थ होता है, इसलिये समस्त 
अर्थों का बोध अभिधा से ही हो जायेगा । पृथक एक व्यंजनावृत्ति मानने की आव- 
इग्रकता नहीं है । अतः निःशेषच्युत आदि में जो विधिरूप अर्थ बोधित होता है वह 
व्यंग्यार्थ नहीं है, अपितु वाच्य ही है। भट्टलोललट के व्यंजना-विरोधी इस उपयुक्त 
मत का खण्डन करते हुये मम्मट ने लिखा है कि--“तेप्पतात्पर्या ज्ञास्तात्पयेवाचों 
युक्तेदवानां प्रिया । द 

मम्मट का कहना है कि वस्तुतः मीमांसकों को तात्पर्याथ विषयक का मत 
तात्पय ही ज्ञात नहीं है । सच तो यह है कि “यत्पर: शब्द: सशब्दार्थ:” इस कथन 
का तात्पय ही उनके समझ में नहीं आया और न समझने का प्रयास ही किया है- 
इसका तात्पयं यह है कि जो विधेय है और जितने अंश के विधेय है उसी से तात्पर्य 
रहा करता है। विधेय को तात्पयं इसलिये कहते हैं कि उसका उपात्त रब्दों से 
ग्रहण किया जाता है। इसका कारण यह है कि विधेय का अभिप्राय केवल प्रेरणा 
रूप विधि नहीं होता है अपितु द्रव्य रूप भी होता है। यही “पत्पर: शंब्दः सशब्दार्थ:' 
का तात्पय है, न कि लक्ष्याथ और व्यंग्याथ मानना । “भूतभव्यसम्ुच्चारणे भृत्त॑ 
भव्यावोपदिश्यते” का भी यही तात्पये है अर्थात्‌ जहाँ भूत (सिद्ध वस्तु) कारक आदि 
ओर भव्य (क्रिया आदि) दोनों एक साथ उच्चरित रहते हैं वहाँ भूतरूप कारकादि 
मव्यरूप क्रिया सिद्ध के लिये होते हैं। क्‍योंकि ज्ञात का ही ज्ञापक होता है । अतः 
स्पष्ट हो जाता हैं कि केवल साध्यरूप (क्रिया) अर्थ ही नहीं अपितु कारक रूप अर्थ 
भी विधेय होते हैं । इससे स्पष्ट है कि भट्वलोल्लट का यह दीधघी॑ दी्घ॑तर अभिधा 
व्यापार उचित नहीं है । क्योंकि यदि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को भी वाच्याथ मप्न 
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लेंगे तो “ब्राह्मण पुत्रस्ये जातः कनन्‍्याते गभिणी जाता” इत्यादि वाक्य में हर्ष, शोक 
आदि अर्थ को भी वाच्य मानना पड़ेगा । 

यदि इतने पर भी वे मीमांसक यह कहें कि हषं, शोक आदि अर्थ भी वाच्याथ्थं 
ही हैं अर्थात्‌ अभिधा से बोधित होते हैं, तो फिर उनसे प्रशइत पूछा जायेगा कि फिर 
आप लक्षणा को ही क्‍यों मानते हो । फिर मी यदि लक्ष्यार्थ को भी वाच्यार्थ मान 
लें तो फिर मीमांसकों द्वारा स्वीकृत श्र्‌ति, लिंग, वाक्य आदि की पूर्व-पूर्व वलीयता 
वदतो व्याघात अर्थात्‌ अपना कथन अपने कथन से ही असंगत हो जायेगा । इस 
विवेचन से निष्कषं यह निकलता है कि दीर्घ दीर्चंतर अभिधा व्यापार का यह सिद्धान्त 
मान्य एवं उचित नहीं है। व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिये व्यंजना मानना अनिवायं ही 
है । 

(२०) “श्रुतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पूर्वपृर्वंवलीयस्त्वम्‌ ।! 

व्यंजना-विरोधी मीमांसक लंक्ष्य और व्यंग्य अथे को भी अभिधा का विषय 
मानते हैं अर्थात्‌ जैसे वीर पुरुष द्वारा चलाया हुआ बाण कवच भेदन, उरोविदारण, 
प्राणापहरण करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार अभिधा के दीघें-दीघंतर व्यापार 
से ही लक्ष्य और व्प्ंग्या्थ का बोध हो जाता है। अतः व्यंजना मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 

मीमांसकों के इस व्यंजनाविरोधी मत का खण्डन करते हुये मीमांसकों के 
द्वारा उद्धृत व्यंजना मान्यता सम्बन्धी सूत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है क्रि--- 

“श्रुतिलिड्भवाक्य-प्रकरण-स्थान-समाव्यानां पुर्वंपृ्वंवलीयस्त्वम्‌ ।! 
(आगरा वि० वि० १६५२, ४४) 

(१) श्रुति की वलवत्ता--इस सूत्र में प्रतिपादित ६ प्रमाणों में पूर्व पूर्व 
प्रमाण बलवान्‌ अर्थात्‌ मान्य होता है अर्थात्‌ लिग की अपेक्षा श्रूति अधिक बलवती 
होती है । लिंग से तात्पर्य “शब्दसामर्थ्य लिगम्‌” है अर्थात्‌ शब्द में जो “अर्थविशेष”' 
को प्रकट करने की सामथ्य॑ रखता है उसे लिंग कहते हैं । श्र्‌ति से तात्पये “निरपेक्षो 
रव: श्र्‌ ति:' है अर्थात्‌ जो शब्द किसी अन्य प्रमाण की .अपेक्षा न रखता हो तो उसे 
(शब्द को) श्र्‌ति कहते हैं । अत: जमिनि के इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि जब 
श्रूति और लिंग में अर्थ विरोध उपस्थित हो तो वहाँ श्रृति ही बलवती होती है 
अर्थात्‌ श्र्‌ति जन्य अर्थ मान्य एवं प्रामाणिक होता है। 

(२) लिड्भ की बलवत्ता--इसी प्रकार लिंग और आकांक्षादि से युक्त वाक्य 
के अर्थ में विरोध उपस्थित होने पर वाक्य की अपेक्षा लिंग जन्य अर्थ प्रामाणिक 
एवं मान्य तथा बलवान्‌ होता है । 

(३) वाक्य क्री बलवत्ता--आकांक्षादि से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते 
हैं । वांक्य का जन्‍्य अर्थ वाक्यार्थ अपने से आगे “प्रकरण जन्य” अथथे की अपेक्षा 
अधिक बलवान्‌ एवं मान्य होता है । 





दा “भाग १६३ 


(४) प्रकरण की बलवत्ता--परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं । यहाँ 


करण से बोधित अर्थ में स्थान की अपेक्षा अधिक बलवत्ता होती है अर्थात्‌ प्रकरण 
॥र स्थान की विशेषता से बोधित अर्थ में विरोघ “उपस्थित होने पर स्थान की 
प्रैक्षा प्रकरण की मान्यता एवं बलवत्ता अधिक होती है । 

(५) स्थान की बलवत्ता--समान देश में होना ही स्थान कहा जाता है । 
डा स्थान और समाख्या से बोधित अर्थ में विरोध उपस्थित होने पर स्थान अर्थात्‌ 
प्रान देशता जन्य अर्थ में बलवत्ता-होती है अर्थात्‌ समाख्या की अपेक्षा स्थान की 
घिक बलवत्ता एवं मान्यता स्वीकार की जाती है । 

(६) समाख्या की दुर्बलता--यौगिग शब्द को समाख्या कहते हैं। इस समाख्या 
ज्ञार (१) यौगिक, (२) रूढ़ (३) योगरूढ़ तथा (४) यौगिक रूढ़ भेद होते हैं । 
'गिक शब्द से तात्पय व्युत्पत्तिलम्य अर्थ की प्रतीति ही समाख्या होती है। समाख्या 
| क्षबसे दुर्बेल प्रमाण है। 

इस प्रकार अर्थ बोध के पौर्वापय के प्रतिपादन से ज्ञात होता है कि मीमांसकों 
| दीघं-दीघंतर अभिधा व्यापार पर ही विश्वास नहीं है यदि दीघे-दीघेतर अभिधा 
[पार पर विश्वास होता तो उपयु क्त “श्र्‌तिलिंग वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या 
सक ६ प्रमाणों की पूर्व पू्वंबलीयता, को स्वीकार- नहीं करते । इसलिये यह निश्चित 
कि अभिधा से व्यंग्यार्थ की प्रतीति मीमांसकों के मत में भी नहीं हो सकती है। 
द्धि दीघे-दीघ॑तर अभिधा के व्यापार से व्यंग्यांथं का बोघ हो सकता है तो दीघे- 
र्घतर अभिधा से ही श्रूति, लिंग आदि ६ प्रमाणों की उत्तरोत्तर निर्बंलता एवं 
ई-प्‌्वे की बलवत्ता का भी बोध हो जाना चाहिये, परन्तु मीमांसक स्वयं ही अभिधा 
 दीघं-दीर्घतर व्यापार से आश्वस्त नहीं है इसीलिये उपयु क्‍त सूत्र का निर्माण 
ल्‍या है।इस विवेचन से निष्कर्ष निकलता है या तो मीमांसा स्वयं, अभिधा के 
र्घ-दीघंतर व्यापार की मान्यता को अस्वीकार करें या श्र्‌ ति, लिंग आदि ६ प्रमाणों 
- उत्तरोत्तर निर्बलता को अस्वीकार करें। वस्तुतः व्यंग्याथे की प्रतीति व्यंजना 
- अतिरिक्त किसी अभिधा आदि व्यापार से सम्भव नहीं हो सकती है । अतः 
घंग्यार्थ की प्रतीति के लिये व्यंजता अवश्य स्वीकार करनी होगी । मीर्मांसकों का 
र्घ-दीघंतर अभिध" का व्यापार मान्य एवं समीचीन नहीं है। 


(२१) 'न दोषः स्वपदेनोक्तावषि संचारिणः क्वचित्‌ ।' 


आचार्य मम्मट ने काव्य के मुख्य अर्थात्‌ रसदोषों के विवेचन के पश्चात्‌ 
स॒ दोषों के अपवादों का विवरण प्रस्तुत करते हुये लिखा है कि--- 


“न दोष स्वपदेनोक्तावषि संचारिण: क्वचित्‌' । 


इसका आशय यह है कि कहीं-कहीं पर स्थिति विशेष के कारण संचारी- 


_वों का स्वशब्द कथन करने पर भी दोष नहीं होता है | जसे-.- 
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ओत्सुक्पेन कृतत्वरा सहभुवा व्यावत्यंमाना छिया, 
तस्‍्तवे न्धुवध्जनस्य बचनेनोताभिसुरूय पुनः । 
दष्टवाग्रे बरमात्तसाध्वसा गौरी नवे सगमे, 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः ॥ 


प्रस्तुत इलोक में “औत्सुक्य' नामक व्याभिचारी भाव का कोई असाधारण 
ऐसा अनुभव नहीं है जो संदेह रहित अर्थात्‌ निश्चित रूप से 'औत्सुक्य” का बोध करा' 
सके । इसके अतिरिक्त जो त्वरा आदि अनुभावों का वर्णन यहाँ किया गया है वे 
असाधारण नहीं हैं अपितु भय आदि के भी व्यंजक होने के कारण साधारण ही 
अनुभाव माने जाते हैं। अतः इसे इलोक में स्वशब्द से कथित “औत्सुक्य' नामक 
संचारी भावदोष नहीं माना जा सकता है क्‍योंकि यह औत्सुक्य रस का विधायक 
नहीं है। इसी भाव को स्पष्ट करने के आशय से मम्मठ ने उपयुक्त -रस 
दोष के अपवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे .स्पष्ट है कि कहीं-कहीं 
परिस्थितिवश व्याभिचारी अथवा संचारी भावों का स्वशब्द से कथन करने पर भी 
दोष नहीं होता है। 

(२२) आश्रयकक्‍ये विरुद्धो य: स कार्यो भिन्‍न संश्षय: । 

रसान्तरेणान्तरितो नरनन्‍्तर्येण यो रसः ॥ 
(आग्ररा वि० वि० १६५६, ५७) 

आचाय॑ मम्मट ने रस दोष के १३ भेदों का सोदाहरण, विवेचन करने के 
अनन्तर रस दोष के कुछ परिहारों का विवेचन किया है| यहाँ रस-परिहार के प्रसड्र 
में रस शब्द का तात्पयं स्थायी भाव है। यह रसदोष मुख्य रूप से दो प्रकार का 
होता है । 

(१)--देशिक (आश्रयकक्‍य निमित्तक) 

(२)--कालिक (नैरन्तय निमित्तक) 

(१) देशिक--यह देशिक रसदोष भी (१) आलम्बनक्य और (२) आश्रयक्‍य | 
भेद से दो प्रकार होता है--- 

आश्रयक्यनिमित्तक---रति आदि भावों की उत्पत्ति के कारणों को आलम्बन | 
विभाव कहते हैं तथा जिसमें भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जब 
एक ही आश्रय अथवा एक ही आलम्बन में दो रस नहीं रह सकते हैं तो उन दोनों 
रसों में आश्रयक्य रस-विरोध उपस्थित होता है, जेसे वीर और भयानक में आश्र- 
यक्‍य दोष (दंशिक) होता है । 

परिहार--अब आश्रयकक्‍्य रसदोष उपस्थित होने लगे तो आश्रयभेद कर देने 
से आश्रयकय अर्थात्‌ दैशिक रसदोष दूर हो जाता है। जैसे वीर और भयानक रस में 
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श्रय की एकता से रस-विरोध होता है तो वहाँ वीर रस का पक्ष में और भयानक 
स का प्रतिपक्ष में आश्वयभेद करके वर्णन करने पर देशिक अर्थात्‌ आश्रयकक्‍य से होने 
ला रसदोष समाप्त होता है.। 


(२) फालिक (रसदोष) --जो एक से अधिक रस एक समय में एक साथ 
ब्रवधान के बिना नहीं रह सकते हैं तो वहाँ कालिक अर्थात्‌ नरन्‍्तय रसदोष होता 
। जैसे श्ञान्त और श्व॒ज्ञार का एक साथ एक ही व्यक्ति के निमित्त से एक ही 
में वर्णन करने से नैरन्तर्य अथवा कालिक रसदोप होता है । 

परिहार--जब एक ही काल में एक ही व्यक्ति के कारण से शान्त और 
ज्भार.रस का वर्णन करने से विरोध उपस्थित होने की सम्भावना होने पर ऐसे 
थलों पर किसी अन्य रसु को मध्य में डालकर वर्णन करने से एककालिक अथवा 
रन्तयें नामक रसदोष हो जाता है । जैसे नागानन्द नामक नाटक में शान्तरसप्रिय 
गायक जीमृतवाहन के कारण से एक कालिक शान्‍्त और श्य गार का वर्णन दृष्ट 
गने पर “अहोगीतम्‌ अहोवादित्रम्‌! इस अद्भुत रस के द्वारा व्यवधान उपस्थित करके 
-लयवती (नाय्किा) विषयक श्व्‌ गार का वर्णन करके नेरन्तर्य रसदोष का परिहार 
क्या गया है । 

इस. प्रकार विरोधी रसों में कालिक रसदोष होने पर किसी रस का व्यव- 

गत करके वर्णन करने पर दोष नहीं होता है । 


(२३). एवं च समवायचृत्त्या शौर्यादय: संयोगावृत््या तु गुणालड्ूूगरणां भेद:, 
ग्रीज: प्रभ्तीनामन्‌ प्रासोपमादीनां भेदः इत्यभिधानमतत्‌ ' 
(आगरा वि० वि० १६५३) 
मम्मट ने ग्रुण और अलड्डार के भेद को मन मानने वाले अभेदवादी भट्टोद 
द्र के पक्ष की अनौचित्यता को सूचित करते हुये उपयुक्त पंक्तियों को लिखा है। 
जनका आशय यह है कि-- 


भट्टोदभट्ट का मत है कि लोौकिक शूरता, वीरता आदि गुण शरीर में समवाय 
म्बन्ध से रहते हैं और लौकिक हार आदि आभूषण शरीर में संयोग सम्बन्ध से 
हते हैं । अत: लौकिक गुण: और अलक्कारों (आभुषणों) में भेद प्राप्त होता है परच्तु 
्व्य के क्षेत्र में ओज, प्रसाद, माधुयें आदि गुण तथा अनुप्रास, उपमा आदि अल- 
हवरों में कोई भेद नहीं होता है अर्थात्‌ दोनों (गुण, अलड्भार) समवाय सम्बन्ध से 
गब्य में रहते हैं। अतः इनमें (ओज, प्रसाद, माधुये, अनुप्रांस, उपमा आदि में) जो 
द मानते हैं । वह एक भेड़िया चाल मात्र है, यह भट्टोदभट्ट का अभेदवादी मत है । 

परन्तु आचाय॑ मम्मट ने भट्टोदभट्ट के गुण और अलद्भारों के अभेद पक्ष को 
बसत्‌' कहकंर अमान्य एवं असंगत धोषित किया है। मम्मट के मत से गुण: (ओजः 
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प्रसाद, माधुय) रस के धर्म हैं और अलद्धार काव्य के शरीर शब्दार्थ के धर्म हैं इस 
प्रकार दोंनों में (गुण और अलझ्धारों में) पर्याप्त स्पष्ट भेद प्राप्त होता है। मम्मठ 
ने गुण और अलक्कारों के भेद सम्बन्धी अपने विचारों को अष्टम उल्लास के प्रारम्भ 
में ही व्यक्त करते हुये लिखा है कि--- 
ये रसस्याड्िनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कर्षहेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणा: ॥ 


इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार शौय, औदार्य आदि गुण आत्मा के धर्म होते 
हैं और आभूषण शरीर के धर्म होते हैं; उसी प्रकार ओज, प्रसाद आदि 
के आत्मा रस के धर्म हैं, शब्दार्थ के नहीं भर्थात्‌ काव्य के शरीर नहीं और अनुप्रास, 
उपमा आदि अलड्डार काव्य के शरीर दब्दार्थयुगल के धर्म हैं, रस के नहीं । इस 
प्रकार स्पष्ट रूप से गुण और अलंकारों में भेद प्रतीत हो रहा है । अतः गुण: रस के 
उत्कर्षाघायक एवं रस के धर्म हैं अलंकार, काव्य के दरीर के उत्कर्षाधायक एवं 
शरीर के (शब्दार्थयुगल के) धर्म हैं। इस प्रकार गुण और अलंकारों में स्पष्ट भेद 
सिद्ध है । 


(२४) यदष्युक्तम्‌ काव्यशो माया: कर्त्तारों धर्मा गुणाः हदतिशय हेतवस्त्य- 
लंकारा: इति तदपि न युकतम्‌ । 















(आगरा वि० वि० १६६६) 


गुण और अलद्धार के भेद सम्बन्ध को स्वीकार करने वाले वामनाचार्य के 
मंत का विवेचन करने के लिये मम्मट ने उपयुक्त वामत के मत का उल्लेख किया है 
कि जो वामन आचाये ने काव्थ के शोभाकतृ त्व धर्म को गुण और शोमावद्धंक घर्म 
को अलद्भार माना है। यह मत्त भी मान्य एवं उचित प्रतीत नहीं होता है । 

मम्मट का आशय यह है कि क्‍या काव्य में ओज, प्रसाद, माधुय आदि सर्भ 
गुण एक साथ अपेक्षित होते हैं अर्थात्‌ समस्त गुणों से युक्त रचना को काव्य कह 
हैं । यदि यह मान लें कि समस्त ओज, प्रसाद आदि गुणों से युक्त रचना को 
कहेंगे तो समस्त गुणों से रहित गौडी और पाञ्चाली रीति को काव्य की 
कैसे माना जा सकेगा ? इसके अतिरिक्त यह कहें कि रचना में कुछ गुणों के 
पर ही उस रचना को काव्य कहेंगे शो फिर प्रस्तुत वाक्य में काव्यथत्व को 
करना पड़ेगा | तथापि--- 





“अद्वावत्र प्रज्वलत्यग्निरुच्चे: प्राज्य '******** धूस: । 

इस प्रकार इस काव्य में वामन के द्वारा स्वीकृत ओज, आदि गुणों के होने 

काव्यत्व मानना पड़ेगा जबकि मम्मट के मतानुसार काव्य में अलड्भूार भी अपेक्षि 
है तो फिर अलड्ारों के अभाव में कैसे काव्यत्व स्वीकार करेंगे अर्थात्‌ नहीं । 
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इसके अतिरिक्त ग्रुणों के अभाव में मी काव्यत्व माना जाता है--जैसा कि 
प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है--- 
स्वगंप्राप्तिरनेनेव देहेन वरवर्णिनि । 
अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतितरां सुधाम ॥ 
इस इलोके में वामनोक्त कुछ ही ग्रुण विद्यमान हैं सभी गुण नहीं हैं परन्तु 
कुछ गुणों से तो रचना को काव्य नहीं कह सकते हैं-.। अत: इलोक में काव्यत्व नहीं 
मानना चाहिये परन्तु विशेषोक्ति तथा व्यतिरेक अलड्ूरों की उपंस्थिति होने के 
कारण काव्यत्व स्वीकार करना पड़ता है.। 
इस प्रकार वामन द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त के अनुसार अलझ्भार, गरुणजन्य 
शोभा के वद्धंक होते हैं। परन्तु इस लोक में गुणों का अभाव होने से वामनोक्त 
“तदतिशयहेतव: ” अलद्धार का लक्षण घटित न होने से है। वामन के अलड्डार- 
लक्षण में व्याप्ति नामक दोष हो जायेगा अथवा गुणों के अभाव में इस इलोक में 


काव्यत्व का अमाव होने लग जायेगा, परन्तु इलोक में रसानुभूति की व्यञ्जना होने 
से काव्यत्व का अपलाप नहीं किया जा सकता है । 


अत: निष्कर्ष यह निकलता है कि वामनोक्त गुण (ओज, प्रसाद आदि) 
अलद्धुकार (अनुप्रासोपमा आदि) का भेद उचित एवं समीचीन प्रतीत नहीं होता है । 
मम्मट के मतानुसार ग्रुण, रस के धर्म और अलड्डार शब्दार्थयुगल के धर्म होते हैं । 

(२५) “करुण विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ।” 

आचाये मम्मट ने गुण का सामान्य स्वरूप एवं वामनोक्त दश गुणों का 
तीन गुणों में अन्तर्भाव प्रस्तुत करने के पदचात्‌ गुणों के ऋरमश: लक्षणों का कथन 
करते हये सर्वेप्रथम माधुयं गुण का लक्षण कहा है कि-- 

“आह्लादफल्व साधुये श्यंगारे द्ुतिकारणस्‌ । 

ग्रुण का सामान्‍य स्वरूप प्रतिपादित करते हुये मम्मट ने गुणों को रस. का 
धर्म कहा है तथा गुण, रस के उत्कर्षाधायक धर्म होते हैं जो चित्र की द्रुति का कारण 
तथा जो आह्ाद स्वरूप हैं उसे माधुयय गुण कहते हैं जो श्वृद्धार रस में होता है 
इस प्रकार माधुय गुण श्वद्धार अर्थात्‌ संभोग-श्व॒द्भार में धामान्य रूप से रहता है 
परन्तु श्वृद्भार की अपेक्षा करुण में करण की अपेक्षा विप्रलम्भ श्ृज्भार में तथा 
विप्रलम्भ श्ज्धभार की अपेक्षा शान्‍्त रस में उत्तरोत्तर विशेष चमत्कारजनक अर्थात्‌ 
आह्लादकारक रूप से रहता है । इसी आशय को स्पष्ट करने के लिये उपयुक्त पंक्ति 
का उल्लेख किया है। 

(२६) “गुणवृत्था पुनस्तेषां वृत्ति: शब्दार्थ योमंता ।” 

(आगरा वि० वि० १६६५) 

इस वाक्य का आशय यह है कि ग्रुण (माधुर्य, ओज आदि) काव्य के आत्मा 

रस के धर्म होते हैं और अलझ्भार काव्य के शरीर शब्दार्थयुगल के घमम होते हैं तथापि 





| 
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जैसे लोक में शौयं, औदार्य आदि ग्रुण आत्मा के धर्म होने पर भी गौण (अप्रधान) 
रूप से आत्मा शरीर में रहते हैं और कहा जाता हैं कि---“आकार एवास्य श्र: । 
इसी प्रकार माधुयें, ओज आदि गुण रस के धर्म होते पर गौणरूप से (अप्रधान रूप 
से) काव्य के शरीर शब्दार्थयुगल में (गुण) रहते हैं। इसी भाव को व्यक्त करने के 
लिये ही उपयु क्त पंक्ति का उल्लेख मम्मटाचार्य ने किया है कि 
“गुणव॒त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थेयोमता । 

इससे स्पष्ट है कि गुण (माधुर्यादि) रुत्त के धर्म होते हुये भी 'गौणरूप से 
काव्य के शरीर शब्दार्थयुगल में माधुय आदि गुण रहते हैं इसी अभिप्राय को ध्यानस्थ 
करके काव्य-लक्षण में शब्दार्थों का विशेषण “सग्रुणी' लिखा है। अत: गुण, गोण 
रूप से काव्य शरीर शब्दार्थयुगल के धर्म होते हैं । 


(२७) आरोपविषया इवआरोप्यमाणायदा दब्दोषात्तास्तदा समरतानि वस्तूनि 
विधयोषस्पेति समस्त वस्तुविषयम्‌ 
अथवा 
अत्रपादत्रये अन्तर्द्धनेब्यसन रसिकत्वमारोपितधर्म एवेति रूपकपरि ग्रहेसाधक- 
मस्ति तत्सड्ूरादइडूध न कार्या । (आगरा वि० वि० १६६६) 


रूपक अलड्भार का विवेचन करते हुये मम्मट ने पहले रूपक के तीन भेदों (१) 
साज़रूपक (२) निरज्ज्ूूपक और (३) परम्परितरूपक का विवेचन किया है। 
साज्जरूपक के (१) समस्त वस्तु विषयक और (२) एकदेश विवर्ति, इन दो भेदों का 
कथन किया है| निरज्धरूपक के दो भेद (१) शुद्ध और .(२) मालारूपक किया है 
आर परम्परित के (१) श्लिष्ट तथा (२) अहिलिष्ट रूप से दो भेदों का वर्णन किया 
है, फिर इसमें से प्रत्येक के घुद्ध और मालारूप दो भेद होते हैं । इस प्रकार रूपक 
के कुल आठ भेदों का विवेचन किया गया है । समस्त वस्तु-विषयक रूपक का लक्षण 
स्पष्ट करते हुये मम्मट ने लिखा है कि-- 

“आरोपविषया इवब आरोप्यमाणा यदा--समस्त वस्तु विषयम्‌” 


इसका तात्पय यह है कि जहाँ पर आरोप विषय (उपमेय) के समान जब 

आरोप्यमाण अर्थ (उपंमान) का शब्द से कथन किया जाता है तब समस्त वस्तु एवं 
उपमेय उपमानादि, जिसका विषय होते हैं इस अन्वर्थक्ता के अनसार इसको समस्त 
वस्तु-विषयक रूपक कहा जाता है । जैसे--- 

ज्योत्स्नाभस्मच्छरण धवला विश्वती तारकास्थीन्य- 

न्तर्धातिव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 

द्वीपादद्वीपं श्रमति दघति चन्द्रमुद्राकपाले, 

न्यस्तं सिद्धाउजनपरिप्तल लाञछनस्थ च्छलेन । 
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प्रस्तुत उदाहरण में रात्रि पर कापालिनी का आरोप वर्णन किया गया है 
और कापालिनी के अंगों का चन्द्रिका पर, भस्म का ताराओं पर, अस्थियों का चन्द्र 
पर, कपाल का मृगलाञछन पर सिद्धाञुजन का आरोप किया गया है। इस प्रकार 
समस्त वस्तु-विषयों क। (उपमेय उपमानादि का) आरोप वर्णन होने के .कारण यहाँ 
समस्त वस्तु-विषयक सांगरूपक होता है। कुछ विद्वान्‌ ज्ञोग “राह्विकापालिकी” का 
“रात्रिरेव कापालिफ्री”” विग्रह करके रात्रि पर कापालिकी का आरोप मानकर रूपक 
और “रात्रि: कापालिकीव” ऐसा विग्रह करके उपमा अलझ्ूार स्वीकार करते हैं। 
इस प्रकार रूपक और उपप्रा अलछ्ार का संदेह उपस्थित्‌ होने से सन्देहलंकार 
मानना चाहिये। 

इस सन्देह अर्थात्‌ शंका का समाधान करते हुये मम्मट ने स्पष्ट किया है कि 
इस इलोक के तीन पदों में ज्योत्सना आदि में आरोप्याण भस्मत्व आदि सभी उपमेय 
उपमानादि का शब्द द्वारा कथन किया गया है | क्योंकि अन्तध्वनि व्यसन 'रसिकता 
आरोपित अर्थात्‌ उपमान (कापालिकी) का ही धर्म हो सकता है। यह आरोपित 
कापालिकी का धर्म, रूपक अलंकार ही मान्यता में सहायक हो रहा है। इसलिये 
यहाँ संदेहसंकर की शंका नहीं करनी चाहिये अपितु समस्त वस्तु-विषयक साज्भरूपक 
मातना ही उचित है । द 

(२८) केचदारोप्यमाणा: शब्दोपात्ता: केचिद्थंसामर्थ्यादवसेया: इत्येकदेद 
विवरत्तनादेकदेशविवर्ति । 

आचार्य मम्मठ ने एकदेशविवर्ति रूपक का लक्षण स्पष्ट करते हुये कहा है 
कि जहाँ जिस रचना में कुछ आरोप्यमाण धर्मों का शब्द से कथन-किया गया हो 
और कुछ अर्थों का सामथ्यं से आक्षेप किया गया हो तो वहाँ उस रचना में एक 
देशलिवर्तिरूपक अलंकार होता हे । 

यस्वरणान्‍्तः पुरे कुबंदो मण्डलाग्रताम्‌ । 


रससम्मुख्यपि सहसा पराड-मुखी भवति रिपु सेना ॥ 


इस इलोक में जिस वीर पुरुष राजा को युद्धस्थल रूपी अन्तः:पुर में खज्रूपी 
लता को हाथ में ग्रहण करते ही युद्धोत्साह आगे बढ़ती हुई शछात्रु सेना सहसा पराड- 
मुख अर्थात्‌ पीछे को ही लौट जाती है । यहाँ रणस्थल पर अन्तःपुर का आरोप शब्द 
से कहा गया है और खजद्भु॒ता पर नायिका का शात्रु सेना पर प्रतिनायिका का 
आरोप आत्षिप्त किया गया है। अतः उपयुक्त (निर्दिष्ट) एकदेशविरवर्ति रूपक के 
लक्षण के अनुसार यह इलोक एकदेश विवर्ति रूपक का उदाहरण माना जाता है। 

(२६) अनेकार्थस्यशब्दस्थवाचकत्वेनियन्त्रिते । 

संयोगाद्यरवाच्यार्थ धीकृद्‌व्यापृतरञ्जनात्‌ 


(आगरा वि० वि० १६६६) 





१७० काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


आचार्य मम्मट ने अभिधामूला व्यंजना को प्रतिपादित करते हुये कहा है कि 
जहाँ पर अनेकार्थंक शब्दों के अनेक अर्थ संयोग द्वारा अभिधघा से प्रासंगिक एक अर्थ 
में नियन्त्रित हो जाने पर भी वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान विलक्षण अर्थ की प्रतीति 
सहृदयों को होती है। इस विलक्षण अर्थ की प्रतीति से एक अर्थ में नियन्त्रित हो 
जाने पर जिस व्यापार से होती है उसे अभिधा व्यंजना कहते हैं । परन्तु वे संयोगादि 
क्या हैं जिनके द्वारा अभिधा से अनेकार्थ शब्दों के अर्थ एक अथे में नियन्त्रित होते क्‍ 
हैं ? इस प्रश्त के समाधान के लिये मम्मट ने “वाक्यपदीय” से निम्न दो कारिकाओं | 
को उद्धत किया है--- ल्‍ 
संयोगो विप्रयोगइच साहचरये विरोधिता । 
अर्थ: प्रकरण लिड््दब्दस्यान्यस्थ सन्निःधि ॥ 
सामथ्यंमौचिती देश : कालोव्यक्ति स्व॒रादयः । 
शब्दार्थस्यांनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 
वाक्यपदीय की इन दो कारिकाओं में कथित संयोग आदि (१४) के द्वारा 
अनेकार्थक शब्दों में अनेक अर्थ एक अथंमें अभिघा से नियन्त्रित हो जाते हैं | संयोगादि 
१४ कारणों की संख्या निम्न प्रकार है । 
(१) संयोग, (२) विप्रयोग अर्थात्‌ वियोग, (३) साहचायें, (४) विरोधिता 
॥ (५) अर्थ:, (६) प्रकरण, (७) लिंड्र, (5) अन्य सन्निधि, (&) सामथ्य, (१०) 
ओचित्य, (११) देश, (१२) कला, (१३) व्यक्ति, (१४) स्वरादि । 
(१) संयोग--“सशंखचफ्रो हरि:” यहाँ शंख, चक्र के संयोग से हरि शब्द 
के अनेक अर्थ अभिघा के अथं विष्णु में नियन्त्रित हो जाते हैं । 
(२) विप्रयोग (वियोग) “अशंख्चक्रों हरि:” यहाँ भी शंखचक्र के वियोग के 
कारण अभिधा से हरि शब्द के अनेक अ्थे एक अर्थ विष्णु में नियन्त्रित हो जाते 


है 








(३) साहचर्य---रामलक्ष्मणी यहाँ रामलक्ष्मण के साहचर्य सम्बन्ध के कारण 

राम के अनेक अर्थ अभिधा से एक अर्थ (दशरथ पुत्र राम में) नियन्त्रित हो जाते 
तन 

हे 

(४) विरोधिता-...' “रामाजु नगतिस्तयो:” यहाँ विरोध के कारण राम और 
अजु न के अनेक अर्थ अभिधा से एक अथं.राम से परशुराम में और अजुरन से कात्ते- 
वीय में नियन्त्रण हो जाते हैं । 

(५) अथ--“स्थाणु भज भवच्छिदे” यहाँ अनेकार्थ स्थाणु शब्द के कारण 
अभिधावृत्ति एक अर्थ (शिव में) नियन्त्रित कर दिया गया है । 

(६) प्रकरण+--“सर्व॑ जानातिदेव:” यहाँ प्रकरण से अनेकार्थ देव शब्द का 
अभिषा द्वारा एक अर्थ (आप) में नियन्त्रित हो जाता है। 
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(७) लिड्वा---“कुपितोमकरध्वज:'” यहाँ अनेकार्थक मकरध्वज शब्द का 
अभिधा द्वारा एक अर्थ में (कामदेव अर्थ में) नियन्त्रित हो जाता है । 

(८) अन्घ शब्दसान्तिध्य-- 'देवस्य पुराराति” यहाँ पुराराति शब्द के सान्निध्य 
के अनेकार्थक देव शब्द के अनेक अर्थ अभिधा द्वाद्या एक अर्थ में (शंकर में) नियन्द्रित 
हो जात हैं । ढ 

(६) सामथ्यं---“मधुनामत्त: कोकिला” यहाँ अनेकाथ्थंक मधु शब्द सामथ्ये 
से अभिधा के द्वारा एक अर्थ में (बसन्त ऋतु के अर्थ में) नियन्त्रित हो जाता है। 

(१०) औचित्य--“पातुवो दयितामुखम्‌ यहाँ अनेकार्थंक मुख शब्द ओचित्य 
से अभिधा के द्वारा एक अर्थ “सामुख्य” में नियन्त्रित हो जाता है। 

(११) देश--“भात्यत्रपरमेश्वर:” यहाँ देश अर्थात्‌ स्थान को विशेषता से 
अनेकार्थक परमेदवर शब्द का -अभिधा के द्वारा एक अथं में (राजा के अथे में) 
नियन्त्रण हो जाता है। 

(१२) काल--“चित्रभानुविभाति” यहाँ अनेकार्थक चित्रमानु शब्द का काल 
की विशेषता से दिन के कारण अभिधा के द्वारा एक अर्थ में (सूय में) नियन्त्रण हो 
हो जाता है और रात्रिरूप काल के कारण अग्नि में नियन्त्रित हो जाता है । 

(१३) व्यक्ति--यहाँ व्यक्ति से तात्पयें पु० लि०, स्त्री लि०, न० पु० लि० 
वाचक शब्दों से है। अतः “मित्र भाति” यहाँ अनेकार्थक चित्र शब्द का नपु सक- 
लिग की विशेषता से अभिधा के द्वारा एक अर्थ (सुहृत) में नियन्त्रित हो जाता है। 

(१४) स्वरादि--उदात्त आदि स्वरों का विवेचन वेदों में प्राप्त होने से 
स्वर के उदाहरण वेदों में ही “ इन्द्रशत्र॒वंद्धस्व' इत्यादि वेदमन्त्रों में प्राप्त होते हैं । | 
काव्य में स्वर के उदांहरण नहीं प्राप्त होते हैं। आदि शब्द से आशय अंगों के द्वारा | 
किये जाने वाले संकेतों से है । इसके उदाहरण “एतावन्मात्रस्तनिका आदि” है । 

(३०) व्यंग्येनरंहिता रूढों, सहिता तु प्रयोजने । 

(मेरठ वि० वि० १६६६, ७१) 

प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा मम्मठ ने लक्षणा के (१) रूढि लक्षण और (२) 
प्रयोजनवती लक्षणा इन दोनों के भेदों में अन्तर को स्पष्ट करते हुये कहा है कि--- 

“ब्यंग्येनरहिता रूढ़ो, सहिता तु प्रयोजने”!ः. (मेरठ बि० बि० १६६९,७२) ४७ 


इसका आशय यह है कि जब मुख्यार्थबाध, मुख्याथंयोग से रूढि अथवा 
प्रयोजन को मानकर लक्षणा की जाती है तब जहाँ रूढि को मानकर लक्षणा होती 
है तो रूढि-लक्षणा में व्यंग्यार्थ नहीं होता है और जब प्रयोजन को मानकर लक्षणा 
को जांती है, तो वहाँ व्यंग्यार्थ अवश्य होता है। 
रूढि-लक्षणा का उदाहरण--- 


“कर्माणि कुशलः:?--यह रूढि लक्षणा का उदाहरण माना गया है। क्योंकि 








१७२ काव्यप्रकादश-प्रकाश : 


कुशल दाब्द का य्युत्पत्तिलभ्य अर्थ (कुशान लाति) विभिन्न कर्मों में वाधित हो रहा 
है अत: मुख्यार्थ (कुशों को लाने वाला) के बाघ होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित 
“चतुर अथ में रूढि अर्थात्‌ परम्परा से प्रसिद्ध को कारण मानकर लक्षणा होती है । 
यहाँ ब्यंग्याथ कुछ नहीं है केवल रूढि अर्थात्‌ प्रसिद्धि को मानक़र लक्षणा की गई 
है। इसीलिये इसको रूढि-लक्षणा और 'कुशलः' को रूढिलक्षणा का उदाहरण कहा 
गया है। इससे स्पष्ट है कि रूढि लक्षणा में व्यंग्याथ नहीं होता है । 

प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण--- 

“गंगायां घोष:'--यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण माना जाता है 
क्योंकि यहाँ गंगा पद अपने जलधारा रूप अर्थ में बस्ती को धारण करने में समर्थन 
होने के कारण मुख्यार्थ बाघ उपस्थित हो जाता है तो फिर शीतलता पावनता को 
प्रयोजन मानकर मुख्याथ (गंगा) से सम्बन्धित तट में लक्षणा की जाती है । इस 
प्रकार शीतल्षता, पावनतारूप प्रयोजन को मानकर लक्षणा होने के कारण ही इसे 
प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि शीतलता, पावनता आदि 
व्यंग्यार्थ से युक्त लक्षणा को प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं । इसी आशय को स्पष्ट 
करने के लिये मम्मट ने “सहिता तु प्रयोजने'” लिखा है । अत: जहाँ किसी व्यंग्यार्थ 
की सिद्धि के लिये लक्षण की जाती है वहाँ व्यंग्य से युक्त होने के कारण प्रयोजन- 
वती लक्षणा होती है। 

(३१) “अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्व नि: ।”” (मेरठ वि० वि० १६६६) 

प्रथम मम्मटाचाय ने ध्वनि के दो भेदों का विवेचन किया है। 

(१) लंक्षणामूलक अथवा अविवक्षित वाच्य ध्वनि । 

(२) अभिधामूलक अथवा विवक्षितान्ययरवाच्यध्वनि । 


अविवश्षितवाच्य ध्वनि--यहाँ लक्षणामूलक गुढ़ व्यंग्य की प्रधानता प्रतीत 
हो रही हो और वाच्यार्थ अविवक्षित हो गया हो तो वहाँ अविवक्षित वाच्य ध्वनि 
काव्य होता है। इस अविवक्षित वाच्यध्वनि के (१) अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि, 
(२) अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्यध्वनि ये दो भेद होते हैं । 

अर्थान्तिर संक्रमित वाच्यध्वनि जहाँ जिस रचना में कहीं तो वाच्यार्थ अविव- 
क्षिता होने के कारण किसी अन्य अर्थ में संक्रमित (परिणत) हो जाता है तो वहां 
उस रचना में अर्थान्तर संक्रमित ध्वनिवाच्य होती है। जैसे--- 


त्वामस्मिवच्मिविदुसाम्‌ इत्यादि पद्म में श्रोता को लक्ष्य करके कहे “अस्मि! 
और “वच्मि' क्रिया पद अनुफ्युक्त होने के कारण अन्य अर्थ में संक्रमित होकर अस्मि 
का यथार्थ वक्ता (आप्तो5हम्‌) मैं 'वच्मि का उपदेश देता है। इस लक्षणाजन्य 
लक्ष्यार्थ से “हितकारिता”' व्यव्जित होने के कारण इसे अर्थान्तर संक्रमित वाच्य- 
ध्वनि का उदाहरण मानते: हैं। 


व्याख्या-भागं १७३ 


अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि---कहीं-कहीं किसी रचना में वाच्यार्थ के अनुप- 
युक्त होने पर अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि कहते हैं जेंसे-- 


उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुननता भवता प्रथिता परम । 
विदधदीदृशसेव सदा सखे ? सुखित मास्वतत:ः शरदां शतम्‌ ॥ 


प्रस्तुत पद्य में कोई अपकारी के प्रति विपरीत लक्षणा से कहता है, मित्र 
आपने बहुत उपकार किया है। आपसे इस विषय में क्‍या कहँ---आपने अपनी 
सज्जनता को प्रकट कर दिया है । इस प्रकार ऐसा ही आचरण करते हुये तुम सकड़ों 
बर्षों तक खुख से जीवित रहो । यहाँ प्रकरणादि के द्वारा जिसको लक्ष्य करके कहा 
जा रहा है वह अपकारी ज्ञात है इसलिये उपकार आदि की प्रशंसारूप मुख्यार्थ 
बाधित होकर विपरीत अर्थ को लक्षित करता है अर्थात्‌ लक्षणा के द्वारा “उपकृतम्‌ 
शब्द अपकृतम्‌ के अथे में परिणित (संक्रमित) हो जाता है । इसी प्रकार सुजनता 
का दुजनता, सखे का शत्रु, और सुखितम्‌ का दुखितम्‌ आदि लक्ष्यार्थ होते हैं । इस 
प्रकार व्यञऊूजना के द्वारा अपकार की अतिशयिता व्यंजित हो रही है। उपकृतम्‌ 
आदि अपकृतम्‌ आदि अत्यन्त थिरस्कृत अथ्थे में परिणत होने के कारण इसे अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्यध्वनि का उदाहरण मानते हैं । 
(३२) अपराद्व्यद्धय गुणौभूत व्यद्भायकाव्यम्‌ । 
(मेरठ वि० वि० १६६६, ७१) 


गुणीभूत व्यंग्य अथवा मध्यमकाव्य के आठ भेदों का प्रतिपादन करते हुये 
मम्मट ने गुणीभूत काव्य द्वितीय भेद “अपराज्व्यंग्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुये 
कहा हैं कि-- 
अपराड्-व्यद्भय---अपर अर्थात्‌ रस, माव आदि अथवा वाच्यार्थ को वाक्य 
का तात्पर्यरूप प्रधान अर्थ होता है उसका अंग कोई रस, भाव आदि ही अपराज् 
गुणी भूतव्यंग्य होता है जेसे--- 
अय॑ स रशनोत्कषी पतनिस्तनविमर्दन: । 
नाम्यूरूजधनस्पर्शी नीवी स्नसन कर: ॥ 


प्रस्तुत इलोक श्रद्धार रस व्यंग्य है जो करुण रस का अंग हो गया है। युद्ध- 
स्थल में कटकर गिरे हुये भूरिश्रवा के हाथ को लेकर उसकी (भूरिश्रवा की) पत्नी 
विलाप कर रही हैं.। इस प्रसंग में करुणरस प्रधान है प्रियनाश से - उत्पन्न शोक की 
प्रधानता है | भूरिश्रवा की पत्नी के द्वारा पूर्वानुभूतनीवीसख़ सतत आदि (श्यू गार-वर्णन) 
का स्मरण शोक का ही पोषक है । इसलिये यहाँ श्रंगार रस करुण रस का अंग.र्ह 
है और अपरस्यांगरूप गरुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण है । | 

(३३) “दीप्ती: पुन: पुनर्वथा कुमारसस्भवे रति बिलापे। ' 














0 हक] (३४ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


मम्मट ने काव्य के दोषों का .विवेव्वन करते हुये नित्य: रसदोष का विस्तार 
से वर्णन,किया है। ये रस दोष १३ प्रकार के होते हैं । 

रस दोषों के भेद--(१) व्यमिचारी, भाव, (२) रंस, (३) स्थायीभावों का 
स्वशब्द के कथन करना, (४) अनुमाव, (५) विभाग की कष्टकल्पना के द्वारा अभि- 
व्यक्ति (६) प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण, ( ७) बार-बार एक ही रस भावादिं की 
दीप्ति, या असमय में रस का, (5८) विस्तार या, (६) विच्छेद (विराम) (१०) अंग 
या अप्रधान का अत्यन्त विस्तार (११) अंगी अर्थात्‌ प्रधान वर्ण्य रस की उपेक्षा 
( १२) प्रकृति अर्थात्‌ पात्रों का विपयंेथ (१३ ) अनऊज्ु (रस के अनुपकारक) का वर्णन 
करना । इस प्रकार साक्षात्‌ रस भाव आदि के तेरह दोष होते हैं। इनमें | 


: दीप्ति “एक ही रस अथवा भाव आदि की दीप्ति” का उदाहरण कालिदास द्वारा 


विरचित कुमारससम्भव में “रतिविलाप” अर्थात्‌ जहाँ एक ही रस, भाव आदि का 
बार-बार अतिशय वर्णन किया जाये तो वहाँ “रस भाव आदि की बार-बार दीप्ति 
नामक दोष होता है । कुमारसम्भव में शिव के द्वारा कामदेव के भस्म किये जाने पर 
स्मर-पत्नी रति पति-विरह में संतप्त होकर पुन:-पुनः अतिझ्यय करुण विलाप करती 
है । यह करुण रस का पुनः-पुनः अतिशय विलाप बार-बार दीप्ति नामक दोष माना 
जाता है। 


(३४) “अचल स्थितयो गुणा: । (मेरठ वि० वि० १६६६) 
अथवा 
ये रसस्याड्रिनों धर्मा: शौर्यादय इवात्मन: । 
उत्कर्ष हेतवस्तेस्थुरचलस्थितयो गुणा:॥ 


आचार्य मम्मट ने ग्रुण का सामान्य स्वरूप स्पष्ट करते हुये उपयुक्त कारिका 
को लिखा है जिसका आशय यह है कि जिस प्रकार शौय॑, औदार्य आदि गुण जीवात्मा 
के ध्रम॑ होते हैं और आत्मा के उत्करं को करते वाले होते है उसी प्रकार ओज, 
असार आदि गुण काव्य की आत्मा अंगी रस के घ्म होते हैं और रस का उत्क्ष 
करने वाले होते हैं तथा रस के साथ नियत रूप से रहने वाले होते हैं अर्थात्‌ मम्मट ने 
ग्रुण और अलंकार का भेद प्रस्तुत करने के लिये ही गुण के दो विशेषण (१) “उत्कषं 
हेंतव:'” (२) “अचलस्थितयो गुणा: दिया हैं। “उत्कर्ष हेतव:' यह विशेषण गुण को 
दोषों में प्रथक्‌ कर देता है और रस के उत्कर्षाधायक गुण होते है यह हो रहा है । 
परन्तु रस में उपकोरक अलंकार भी तो होते हैं। अत: अलंकार और गुण में अन्तर 
स्पष्ट करने के लिये “रसस्यांगिन' धर्मा: और 'अचलस्थितयों गुणा” दिया है। इंससे 
स्पष्ट होता है कि--.गुण रस के उपकारक होते हैं । (१) जो नियम से रस के साथ 
रहते हैं अथवा जो गुण रंस के साथ रहते हुये अवश्यमेव रस उपकारक होते हैं । 
अलंकार न तो नियम से रस के साथ रहते हैं और न॒ नियम से रस के उपकारक 
होते हैं । इस प्रकार गुण और अलंकार का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 














अत: - गुण रस के उत्कर्ष करने वाले रस के धर्म होते हैं और सदा रस के 


ः रहने के कारण अचल स्थिति वाले हैं । मम्मट ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से एक 
ग्रुणस्वरूप विवेचन के प्रसंग से दो कार्यों का (१) ग्रुण लक्षण (२) ग्रुणं का अलंकार 
से भेद प्रदर्शित किया है । 





(२५) “वोभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं फ्रमेण च” । 
(मेरठ वि० वि० १६६६) 
गुणों के लक्षण वर्णन करते हुये ओज ग्रुण का लक्षण स्पष्ट करते हुये मम्मट 


ने लिखा है कि-- 


“दीप्त्यात्मविस्तृतेहें तुरोजोवीररसस्थिति 
अर्थात्‌ दीप्तिरूप चित्त को विकसित करने वाले हेतु को ही ओजगुण कहते 


हैं, इस ओजगुण की स्थिति वीर रस में होती है । 


दीप्ति चित्त की एक विशेष प्रकार की वृत्ति है, जिसके कारण चित्त विकसित 


सा हो जाया करता है। यह दीप्ति चित्तद्रुत्ति से भिन्न प्रकार की एक चित्त की 
विशेष दशा होती ह जो प्रतिकूल विषयों के प्रति उन्मुख रहती है, इस दीप्ति का 
उत्पादक जो रस का धर्म होता है उसे ओजगुण कहते हैं। 


यह ओज गुण वीर रस के समान वीभत्स तथा रोद्व रस में भी विद्यमान 


रहता है किन्तु वीर रस की अपेक्षा वीभत्स रस में चित्त की दीप्ति अधिक होती है, 
अतः वीर रस की अपेक्षा वीभत्स रस में अधिक ओजग्रुण माना जाता है, इसी 
प्रकार वीमत्स रस की अपेक्षा रौट रस में अधिक ओजगुण होता है, वास्तव में बात 
यह है कि वीर रस में त्याग की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है और रोद्र रस में तो 
अपकारी को तुरन्त मार डालने की इच्छा होती है, इस प्रकार क्रमश: चित्त की 
दीप्ति अधिक होती जाती है इसलिये वीर रस की अपेक्ष। वीभत्स में और वीभत्स 
रस की अपेक्षा रोद्र रस में उत्तरोत्तर ओज गुण की अधिकता प्राप्त होती है । 


(३६) “अयमेव भेदोभेद हेतुर्वायद्विरुद्धधर्माध्यास: कारणभेदइच 
ध्वनि प्रस्थापनाचार्य मम्मट ने व्यञजना-विरोधी मीमांसकों के मतों का 


खण्डन करके वाच्यार्थ और व्यंग्याय॑ के भेदक सात कारणों का विवेचन किया है। 
वे सात कारण निम्नलिखित हैं-- 


(१) स्वरूप, (२) काल, (३) आश्रय, (४) निमित्त, (५) काये, (६) संख्या 


(७) विषय । ः 





(१) स्वरूप-भेद---नि:शेषच्युत इत्यादि उदाहरणों निषेध और विधिरूप से 


वाच्यार्थ और व्यंग्याथे में भेद प्राप्त होता है। 


(२) काल-भेद--वाच्यार्थ बोध के अनन्तर ही व्यंग्याथ की प्रतीति होती है, 


. लिये काल भेद स्वयं स्पष्ट हो जाता है। 


हा 














१७५९ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


(३) आश्रय-भेद--यद्यपि -वाच्यार्थ और व्यंन्यार्थ दोतों का आश्रय शब्द ही 
है तथापि आश्रय-भेद होता है | क्योंकि वाच्याथं का आश्रय वाक्य होता है, और 
व्यंग्यार्थ का आश्रय तो, शब्द 'शब्द का एक अंश' (प्रकृति, प्रत्यय आदि) शब्दार्थ, 
वर्ण, रचना-शली आदि भी होते हैं । अतः दोनों में आश्रय-भेद होतां है । 

(४) निमित्त-भेद---वाच्यार्थ के कारण व्याकरण, कोश, आदि शब्दानुशास्न 
के द्वारा प्रतिपादित निथमों से युक्त पदसमूह आदि हैं। इस व्यंग्यार्थ को प्रतीति 
सहृदयों को प्रकरण, वक्ता आदि की विशेषता से निर्मल प्रतिभा के साथ-साथ शब्दा- 
नुशासन आदि का ज्ञान, कारण होते हैं। अतः सभी व्यंग्यांथ और वाच्यार्थ इन 
दोनों के कारणों में अन्तर स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रहा है । 

(५) कार्य-मेद--वाच्यार्थ और व्यंग्याथ के कार्य अर्थात्‌ प्रभाव में स्पष्ट 
भिन्‍नता प्राप्त होती है | वाच्यार्थ के ज्ञाता को “बौद्धा ' और व्यंग्यार्थ के जश्ञाता को 
सहृदय कहते हैं अतः वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के कार्य से स्पष्ट भेद अनभूत होता है 
इसके अतिरिक्त वाच्यार्थ से केवल बोध होता है चमत्कार नहीं । जन कि व्यंग्यार्थ 
में चमत्कृति होती है । 

(६) संख्या-भमेद--वाच्याथ तो बोद्धा की दप्ट में एक ही होता है और 
व्यंग्यार्थ सहृदय श्रोता की निर्मल प्रतिभा के कारण प्रसंगवश बहुसंख्या वाला होता 
है, जसे---“गतो5स्तमकं ” में वाच्यार्थ “सूर्य छिप गया यह केवल एक अर्थ श्रोता 
को ज्ञात होता है, परन्तु सदहदय को देश, काल, प्रकरण आदि के भेद से व्यंग्यार्थ 
गायों को बाँधों'', दुकान बन्द करो, बाहर मंत जाओ, अभिसार का समय है, बैठ- 
कर पढ़ो, दूध निकालो, इत्यादि अनेक अर्थ होने कारण वाच्य और व्यंग्य में संख्या 
भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 

(७) विषय-भेद--के प्रसंग से यह पद्य प्रस्तुत किया है अर्थात्‌ वाच्याथे और 
व्यंग्यार्थ में विषय मेंद भी प्राप्त होती है जैसे--- 


कस्या वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया: सन्नणमधरम्‌ । 
सअमर पदु्माधायिणी वारित वामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ 


प्रस्तुत इलोक में नायिका के अधरव्रण का कारण उपपत्ति है किन्तु इस 
नायिका की सखी अपन्ती सखी की पत्ति की भर्त्सना आदि से रक्षा करती हुई कहती 
है कि प्रिया के अधरत्रण को देखकर किसके पति को क्रोध नहीं होगा ? अपितु सभी 
को होगा, किन्तु तूने मेरे द्वारा निपेध करने पर भी भ्रमरयुक्त' कमल को सूंघ लिया 
तो फिर अब इसका फल भोगने के लिये तैयार हो जा। वहाँ वाच्यार्थ नायिका- 
विषयक है और व्यंग्यार्थ यह निरपराध है इसके अधर का ब्रण अ्रमरयुक्त कमल 
सू घने से हुआ है । कोई अन्य शंका नहीं करनी चाहिये वह व्यंग्याथ पति-विषयक 
है, इस प्रकार वाच्यार्थ से व्यग्यार्थ के भेदक सात कारणों का विवेवन करके स्पए्ट 


व्याख्या-भांग १७७ 


रूप से प्रतिपादन किया है कि वाच्यार्थ से व्यंग्याथ स्वंथा भिन्‍न है। यदि कोई 
(मीमांसक आदि व्यञ्जना विरोधी) इतने पर भी वाच्यार्थ और ब्यंग्यार्थ में भेद 
नहीं स्वीकार करते तो फिर वे नील, पीत आदि में भी न कर । इस प्रकार वाच्यार्थ 
ओर ब्यंग्या्थ के भेदक सात कारणों से स्पष्ट किया है । 


(२७) भअ्रमधासिक विश्वब्ध: स शूनकों$वमारित:ः । 
गोदा नदी कच्छुकुब्जजवासिना वृष्त सिहेन॥ 
(सेरठ जि० थि० १६७३) 
व्यञ्जना-विरोध्ती महिमभट्ट व्यंग्या्थ का विरोध करते हुये ब्यंग्याथं को 
अनुमान विषय बताते हुये व्यंजना को अमान्य घोषित किया है। “ब्यक्तिविवेक' 
नामक ग्रन्थ में महिमभट्ट ने व्यञ्जना को अनुमान के अन्तर्गत ही मान लिया है। 
अतः उनके मत से व्यंजना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है महिमभट्ठ के व्यञ्जना 
विरोधी मत का खण्डन करने के लिये मम्मठ ने ““भ्रमधा्मिक” इत्यादि पद्म को 
उद्घृत करते हुये कहा है कि-+- 
महिमभट्ट के अनुसार यह गोदावरी नदी का तट भीरु (डरपोक) पुरुष के 
भ्रमण के लिये उचित नहीं है । क्योंकि यहाँ भय का कारण सिंह की उपस्थिति है, 
अत: भीरु पुरुष के अमण का निषेध अनुमान के द्वारा हो जायेगा। परन्तु मम्मट 
का कहना है कि भट्ट का यह हेतु (सिहोपलब्धि) सत्‌ हेतु नहीं है, अपितु असत्‌ हेतु 
होने के कारण हेत्वामास है | इसलिये भ्रम विधिरूप वाच्याथ से सांभ्रम निषेध रूप 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति अनुमान से नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुमान के हेतु सत्‌ हेतु 
होने चाहियें। जबकि यहाँ असत्‌ हेतु तो सत्‌ नहीं है, असत्‌ हेतु तो हेल्वाभास होता 
है । इस लिये अनुमान से व्यंग्याथे “माश्रम” की प्रतीति नहीं होगी यदि आप कहें 
असत्‌ कंसे हैं ! तो इसका' समाधान यह है कि कुत्ते से डरने वाला व्यक्ति -गोदावरी 
तट पर भ्रमण ग्रोग्य नहीं है । यह कहने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि--(१) वह 
स्वभाव से डरपोक है (२) या स्वभाव से वीर है या (३ ) साधारण स्वभाव वाला 
है ? यदि वह स्वभाव से डरपोक है, तो महिमभट्ट का हेतु सत्य विचार अथवा 
अनेकान्तिक है क्योंकि अधिकारी या गुरु आदि की आज्ञा से डरपोक स्वभाव वाला 
व्यक्ति भी भय, के स्थानों पर जाता हुआ देखा जात्ता है। यदि साधारण स्वभाव 
वाला है तो भी यही दोष होता है, थदि स्वभाव से वीर है तो विरुद्द हेतु है। क्‍्यों- 
कि कुत्ते के स्पर्श से डरने वाला व्यक्ति बीर होने के कारण सिंह से नहीं डरता है। 
अपितु उत्साह से सिह प्रदेश में जाता है । इसके अतिरिक्त भय का कारण सिहो- 
पलब्धि स्वयं असिद्ध है क्योंकि गोदावरी के तट पर सिह की उपस्थित्ति प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं है । अपितु एक स्वरिणी स्त्री के कथन से सिंह की उप- 
स्थिति का ज्ञान हो “हा है जो प्रामाणिक नहीं है, इस प्रकार सिहोपलब्धि 'रूणं दवेतु 











१्७८ काव्यप्रकाश-प्रकाश 


गोदावरी तट में [पक्ष में) निश्चित न होने के कारण यह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हूं । 
जब हेतु ही असिद्ध है तो साध्यसिद्धि (माश्रम) कसे होगी ? अत: यहाँ अनुमान से _ 
अमण का निषेध किया जा सकता है। भ्रमण रूप. कार्य के निषेध ज्ञान के लिये 
व्यञ्जना मानने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है। इस प्रकार “नि:शेषच्युत- 
चन्दनमु'' इत्यादि स्थलों में भी अनुमान से साध्यसिद्धि (व्यंग्यार्थ की प्रतीति) 
व्यंजना अवश्य माननी पड़ेगी । व्यंजना का अनुमान में अन्तर्भाव कभी नहीं किया 
जा सकता है । 
(३८) “सज्चार्यादेविरुद्धस्य बाध्यस्योक्तिगु णावहा । 
(मेरठ बि० बि० १६६६). 
प्रस्तुत पंक्ति द्वारा आचार्य मम्मट ने प्रतिकूल विभाव, अनुभाव आदि के 
परिहार का विवेचन करते हुये कहा है कि--प्रसंगोपात्त (प्रकृत) रस के विरोधी 
विभाव, अनुमाव, संचारीभाव आदि का बाधरूप में वर्णन करने पर रसदोष नहीं 
होता है, अपितु प्रकृत रस का पोषक होनें के कारण गुण होता है । जसे-- 
पाण्डक्षामं वद्नं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः ॥ 
आवेदयति नितान्‍्त क्षेत्त्रियरोगं सखि ? हृदन्तः: ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण में पाण्डुता, दुर्बलता, आंदि करुण और विप्रलम्भ श्व्‌ गार 
दोनों रसों के समान अनुभावों का कथन किया गया है । ध्वनिकार आनन्दवर्द्धन का 
विचार है कि--यहाँ पाण्डुता आदि अनुभवों का. वर्णन होने से अभिव्यक्त व्यक्ति 
करुण रस का संचारीभाव है। इसलिये प्रकृृतरस वियोग श्वृ गार के विरुद्ध करुण 
रस का अंग है परन्तु उसका विप्रलम्भ में भी समावेश करने से विप्रलम्म का अंग 
हो गया है तथा यहां करुण रस के अनुकूल व्याधि का वर्णन विप्रलम्भ श्र गार में 
दोष तहीं है । 
मम्मट ध्वनिकार के इस रसदोष परिहार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका 
कहना है कि---करुण रस और विप्रलम्भ श्वु गार रस में अनुभावों की समानता होने 
के कारण इस पच्च में पाण्डुता आदि का कथन दोष ही नहीं होता है तो फिर परि- 
हार की क्या आवश्यकता है.? इसी प्रकार “सत्यं मनोरमा रामा” इत्यादि उदाहरण 
में श्र गार को शान्‍्त रस के प्रतिपादक रूप में बाध्यत्वेन वर्णन किया है। अत: रस- 
दोष (विरोध) नहीं होता है । 
(३६) “रसादिलक्षणस्त्वर्थ: स्वप्नेषपि न वाच्य: । 
प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा ध्वनि का गौरव स्पष्ट करते हुये मम्मट ने कहा है कि 
ध्वनि के तीन भेद होते हैं--- 
(१) वस्तुध्वनि, (२) अलंकारध्वनि, 
(३) रसादिध्वनि । 


॥ वअा-माग १७६ 


इन तीन प्रकार की ध्वनियों में प्रथम तो (१) वस्तु और .अलंकारध्वनि तो 
क्रमी वाच्य हो जाती है परन्तु रसादिध्वनि अर्थात्‌ रस, भाव आदि कभी भी स्वप्म 
में भी वाच्य नहीं होते हैं । इसी अभिप्राय को व्यवत करते हुये लिखा है कि-- 
'रसाबिलिक्षणस्त्वर्थ: स्वप्नेषपि न वाच्य:* 
इसका तात्पर्य यह है कि रस, भाव, रसाभास, भावशबलता आदि तो कभी 
त्री स्वप्न में भी वाच्य-नहीं होते हैं। क्योंकि शब्दों के द्वारा साक्षात्‌ु भाव आदि का 
कथन करने पर भी विभावादि के प्रयोग के अभाव में रसादि की अभिव्यक्ति नहीं 
ढ्रती है । इसके विपरीत रस का शब्द से कथन न करने पर भी विभावादि के प्रयोग 
रस की अनुभूति होती है । 
अत: इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अन्वय व्यतिरेक प्रमाण के द्वारा सिद्ध. 
ता है कि रसानुभूंति के लिये विभाव, अनुभाव आदि का कथन करना आवश्यक 
_॥ क्योंकि विभाव, अनुभाव आदि के अभाव में रसानुभूति सम्भव नहीं हो सकती 
॥ रसादि डदब्दों छा कथन' रसानुभूति के लिये अपेक्षित नहीं है। यदि इसके _ 
[परीत कोई रस, भाव आदि का छब्द से कथन करता है तो काव्य में रसदोष हो 
ता है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिये मम्मटाचाय॑ ने-- उपयुक्त पंक्ति को 
हा है । अतः रसादि ध्वनि स्वप्न में कभी वाच्य नहीं हो सकती है । 
कारणान्यथकार्याणि सहकारोणि यानि च । 
रत्यादे: स्थायिनोलोके तानि चेन्नाट्य क्राव्ययो: । 


विभावा5न्‌ भावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिण: । 
व्यक्तः स तविभावाद्ये: स्थायोभावों रस; स्मृतः ॥ 
प्रस्तुत कारिकाओं के माध्यम/ से आचाय मम्मट ने यह सिद्ध किया है कि 
क-व्यहार में स्थायी रति आदि (स्त्री विषयक प्रेम आदि) तथा जो हृदय के 
पार को पुष्ट करते हैं वे स्त्री, पुरुष, चन्द्रोदय आदि और रति आदि के कारण 
पन्‍्त शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से किये जाने वाले कटाक्ष भुजोत्क्षेप 
दि और रत्यादि (प्रेम के सहायक कारण, निर्वेद, ग्लानि, लज्जा, स्वेद आदि) 
व्‌ होते हैं । इन लौकिक प्रेम आदि कारण, कायं, और सहकारी कारणों का यदि 
व्य में वर्णन किया जाये तो इनको विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारीभाव कहते 
इन्हीं विभाव, अनुभाव, आदि के द्वारा सहृदय के हृदय में पूर्ब-प्व॑जन्मकृत 
कारों से स्थित रति आदि स्थायी भाव ही रसरूप में अभिव्यक्त होते हैं । 
इस प्रकार लोक-व्यवहार में आने वाले प्रेम आदि स्त्री, पुरुष, चन्द्रोदय एवं 
प्रदर्शन संचालन आदि तथा ग्लानि, लज्जा, स्वेद आदि का जब नाटक आदि 
थ में नायक नायिका आदि के रूप में वर्णन किया जाता है तो ये लोक में वरणित 
आदि क्राव्य में धिभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव अथवा संचारीभाव कहलाते 
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हैं और इन विभावादि के द्वारा सहदय के हृदय में रति आदि स्थायीमाव रसरूप 
में अभिव्यक्त होते हैं अर्थात्‌ स्थायीभाव ही 'रस होते हैं । अत: मम्मट ने भरतमुनि 
के रससूत्र की व्याख्या इन दो कारिकाओं के द्वारा की है। मम्मट की इस रस-परि- 
भाषा में अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बत हो 
रहा है । 
(४०) “अविश्रान्तिजुषामात्मन्यड्डा ड्वित्वं तु संकर: । 
अथवा 
जटामिमाभिरित्यत्रोपमा, रूपकमुत्प्रक्षा । 
श्लेश्चेति चत्वारो5त्रपूर्व वदड्भाड़्ितया प्रतीयन्ते ॥ 


आचाये मम्मट ने अंगांगिभाव संकरालंकार का स्वरूप स्पष्ट करते हुये 
है कि जहाँ पर अनेक अलंकार स्वतन्त्र रूप से न स्थित होकर परस्पर अंगांगिभाव 
से स्थित हों तो वहाँ संकर अलंकार होता है | ज॑से--- . 
जटाभिर्माभि: करघृतकलडुगाक्षवलयो, 
वियोगिव्यापत्तेरिव कलित वेराग्य विशदः । 
परिष्रेद्डुत्तारा परिकरकपलाडित तले, 
दशीभस्मापाण्ड: पितृबन इवब व्योस्नि चरित ॥ 


प्रस्तुत उदाहरण में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और ब्लेष परस्पर सापेक्ष ह 
के कारण अंगांगिभाव से स्थित है। “वैराग्य विशद:” में उत्प्रेक्षा, ब्लेष का अंग है 
तभी “विषयविनाशांद इव कलितं यत्‌ वराग्यं तेन विशद:”” व्युत्पत्ति के अनुस 
द्वितीय अर्थ की उत्पत्ति होती है। यही “इलेष” रूपक तथा उपमा का अंग हैं 
क्योंकि इसके द्वारा अवगत वराग्य के गौरव से ही जटाघारण और अक्षमाला धारण 
सम्बन्ध की संगति होती है | इसी प्रकार तारापरिकर इत्यादि रूपक “पितृबन इव 
इस उपमा का अंग होता है । क्योंकि रूषित कपाले को आधार मानकर साहश्य 
की प्रतीति होती है । 

इस प्रकार इस इलोक में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष ये चारों अलंक 
परस्पर सापेक्ष होने के कारण अंगांगिभाव को व्यक्त करने के कारण अंगांगिभा 
संकरालंकार होता हैं । 

“एकस्य च गृहे न्यायदोषाभावादनिरचय: 


जहाँ जिस रचना अथवा इलोक में किसी एक अलंकार को स्वीकार करने 
साधक प्रमाण उपलब्ध हो रहे हों और दूसरे अलंकार कौ मानने में बाधक 
प्राप्त हो रहे हों तथा दो या दो से अधिक अलंकारों वी उपस्थिति में किसी 
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[कार का निश्चय न हो रहा हो तो वहाँ उस रचना अथवा इलोक में सन्देह 
ब्रंकरालंकार होता है। जेसे--- 


यथा बम्भोरो यथा च रत्ननिर्भरों यथा च विर्म॑लच्छा । 
तथा कि विधिना एवं सरस पानियो जलनिधिन कृतः ॥ 


प्रस्तुत इलोक में कहा है कि सागर जंसा ग्रम्भीर है और जैसे निर्मल रत्नों की 

से सम्पन्न है वसा माधुर जल वाला ब्रह्मा ने नहीं बनाया है यहाँ प्रस्तुत 

के वर्णन से अप्रस्तुत किसी धनी व्यक्ति की प्रतीति होने से समासोक्ति अलं- 

होता है ? अथवा सागर वर्णन को अप्रस्तुत स्वीकार. करके सागर के समान 

| गुणों से युक्त किसी प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलं- 

कार है ? इस प्रकार यहाँ समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा नामक दो अलंकारों का 

पत्देह बना रहने के कारण सन्देहसंकरालंकार- होता है। अत: समासोक्ति और 

अप्रस्तुतप्रशंसा का निर्चय न. हो सकने के कारण सन्देहसंकर अलंकार माना जाता 
है यह सर्वंथा उचित ही है । 


हि क्र ह 
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प्रमुख अलंकारों के अन्तर 


(१) उपमा ओर उत्प्रेक्षा का अन्तर 


स्वेप्रथम उत्प्रेक्षा में मन्गे, शद्धू ध्रुवं, ग्रायौ, नूमम्‌ इत्यादि का प्रयोग होता 
है । किन्तु उपमा में इनका प्रयोग नहीं होता है । 'इच” शब्द का प्रयोग उपमा तथा 
उत्प्रेज्ञा दोनों में होता है तथापि उपमा और उत्प्रेक्षा में यह भेद माना जाता है कि 
उत्प्रेक्षा में “इव शब्द का प्रयोग प्रायः क्रिया के साथ होता है जैसे--- 
“लिम्पतीवतमो5ड्भानिवर्षतीवाञजन नमः ।! 
इत्यादि पद में लिम्प तथा वर्ष धातु के साथ “इव' का प्रयोग होने के कारण 


उत्प्रेक्षा अलझ्बार माना जाता है। इसके विपरीत उपमा में “इव' का प्रयोग संज्ञा के 


साथ होता है जैसे--“चन्द्र इव मुखम्‌” यहाँ संज्ञावाचक चन्द्र के साथ इव का प्रयोग 
होने से उपमा अलद्धार होता है। 

उपमा साहश्य मूलक होता है जबकि उत्प्रेक्षा सम्भावना मूलक होता है। 
अर्थात्‌ उपमा अलद्धार में उपमानलोक-प्रसिद्ध होने के कारण साहइ्यता का द्योतक 
होता है | किन्तु उत्प्रेज्ा उपमान सम्मभावनामूलक होने के कारण कल्पना प्रघ्ृत होता 
है । अतः उपमा का 'इव' सादृश्य द्योतक और उत्प्रेक्षा का'इव सम्भावना को प्रकट 
करता है। जबकि उत्प्रेक्षा “अस्या: मुखमपरश्चन्द्र इब” यहाँ 'इत्र' शब्द कविकल्पित 
चन्द्र का द्योतक है लोक-प्रसिद्ध चन्द्र सूचक नहीं है । इस प्रकार जब “इब' साहदइय 
मूलक होते हुए लोक-प्रसिद्ध उपमान की साइश्यता का उपमेय द्योतित करता हो 
तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। परन्तु जब “इव' शब्द कविकल्पित उपमान को 
द्योतिक करता हुआ सम्भावना को व्यक्त कर रहा हो तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता 
है। इस प्रकार द्वोनों में अन्तर स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। 


(२) रूपक और अतिशयोक्षित में अन्तर 
अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेयं का स्वरूपलत: कथन नहीं किया जाता है। 
जबकि रूपक अलंकार में उपमेय का स्वरूपतः कथन किया जाता है। अथवा यह 
कहे कि---गोणी सारोपा लक्षणा के क्षेत्र में रूपक अलंकार होता है। इसलिये गौणी 
सारोपा को रूपक अलंकार का बीज माना जाता है तथा गौणी साध्यवसाना लक्षणा 
के क्षेत्र में अतिशयोक्ति अलंकार होता है । इसलिये गौणी साध्यवसाना लक्षणा को 
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अतिशयोक्ति अलंकार का बीज माना जाता है ! अत: रूपक में उपमान और उपमेय 
दोनों का शब्द से कथन किया जाता है। किन्तु अतिशयोक्ति में उपमेय का कथन 
दाब्द से नहीं किया जाता है। इस प्रकार दोनों में अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है । 
(३) शब्दब्लेब तथा अथंश्लेष में अन्तर 

इलेपष घब्द का अर्थ हिलष्ट (चिपका हुआ) होता है अर्थात्‌ एक छाद्द में 
अनेक अर्थ चिपके (शिलष्ट) रहते हैं । अत: शब्दर्लेप तथा अर्थइ्लेष दोनों के द्वारा 
अनेक अर्थों का बोच होता है ! तथापि शब्दबलेष और अर्थइलेष में अन्तर प्राप्त होता 
है। (१) अर्थश्लेष सें शब्द स्वभाव से एक अर्थ का वाचक होता है। परन्तु 'शब्द- 
इलेष स्वेदा अनेक अर्थों का वाचक होता है। (२) अर्थ॑इलेष में शब्द “परिवृत्तिसह”” 
होते हैं अर्थात्‌ अर्थश्लेष के स्थल में पर्यायवात्री शब्द के रखने पर भी “इहलेष”' 
समाप्त नहीं होता है जबकि शबव्दरलेष में ऐसा नहीं हो सकतो क्योंकि शब्दश्लेष के 
स्थल में पर्यायवाची शब्द के रखने से “इलेष'” ही समाप्त हो जाता है। इसीलिये 
हाब्दबलेप को शब्दपरिवृत्ति असह कहते हैं । (३) अर्थडलेष में एक ही वाक्य होता है 
जसे---“उदयमयते ” आदि में एक ही वाक्य है किन्तु शब्दव्लेष में विभिन्‍न अर्थों के 
अनुसार भिन्न-भिन्न वाक्य होते हैं । जसे--त्वांसवंदोमाधवं:. पायात्‌”” इस वाक्य में 
अनेक वाक्य (१) त्वाँ सर्वदा माधव: पायात्‌, (२) “त्याँ स्वदा उमाधव: पायात्‌” 
इस प्रकार अर्थइ्लेष शब्द परिवृत्तिसह और एक वाक्य वाला होता है जबकि हब्द- 
इलेष शब्दपरिवृत्ति-असह और अनेक वाक्यों वाला हो जाता है। यही अ्थ॑श्लेष में 
अन्तर है । 

(४) समासोक्ति और इलेष सें अन्तर 


यद्यपि समासोक्ति और इलेप दोनों अलंकारों में ह्लिष्ट शब्दों का प्रयोग 
होता है तथापि दोनों में अन्तर होतां हैं कि---(१) इलेष में विशेष्ष और विशेषण 
दोनों हो श्लिष्ट हीते हैं जबकि समासोक्ति भें केवल विशेषण ही श्लिष्ट होते हैं। 
(२) इलेष में दोनों ही श्लिप्ट अथेवाच्य होते हैं और दोनों ही प्रस्तुत होते हैं किन्तु 
समासोक्तित में प्रस्तुत अर्थवाच्य होता है और अप्रस्तुत अर्थवाच्य न होकर व्यंग्य 
होता है ॥ अत: समासोक्ति और इलेष में स्पष्ट अन्तर प्रतीत हो रहा हे | 

(५) प्रतिवस्तृूपमा ओर निदर्शाना में अन्तर 

प्रतिवस्तृूपमा तथा निर्दर्शना अलंकार ये दोनों ही अलंकार साहश्य-वर्णन पर 
आधारित होते हैं तथा दोनों में दो-दो वाक्य होते हैं परन्तु भेद यह है कि प्रति- 
वस्तूपमा अलंकार में दोनों वाक्य अपने में पूर्णभथें वाले होते हैं और दोनों वाक्य 
निरपेक्ष होते हैं, जबकि रिदर्शना में दोनों वाक्य सापेक्ष होते हैं और जब तक दोनों 
वाक्थों की समान्नता का ज्ञान न हो जफ्मे, तब तक वावय क्रा अर्थ स्पष्ट नहीं होता 
हैं। (२) प्रतिवस्तुपमा अलंकार में साधारण धर्म का कथन प्रत्येक वाच्य में 


| 
| 
| 








१८४ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है परन्तु निदशेना अलंकार में साधारण धर्म का 
कथन दब्द से नहीं किया जाता है । यही दोनों में अन्तर है । 


(६) दरष्टान्त और निदशोना में अन्तर 


दृष्टान्त और निदर्शना में उपमान तथा उपमेय दोनों का कथन किया जाता 
है और दोनों में समानता का वर्णन किया-जाता है । यह समानता बिम्बप्रतिबिम्ब भाव 
से वणित की जाती है। यद्यपि उपयुक्त समानता दोनों में प्राप्त होती है तथापि 
यह अन्तर है कि---(१) दुष्टान्त में उपमेय और उपमान दोनों वाक्य स्वयं पूर्ण एवं 
निरपेक्ष होते हैं जबकि निदर्शना -में दोनों वाक्य उपमान और उपमेय सापेक्ष होते हैं 
(२) दृष्टान्त अलंकार में पहले उपमान और उपमेय दोनों वाक्यों का अर्थ बोधित 
होता है। पुन: बिम्बप्रतिबिम्ब भाव की प्रतीति होती है। परन्तु निदर्शना अलंकार 
में पहले दोनों वाक्‍्यों का बिम्बप्रतिबिम्ब भाव का ज्ञान होता है। उसके बाद ही 
वाक्यार्थ का बोध होता है। अतः दृष्टान्त में वाक्याथ॑ ज्ञान के बाद बिग्बप्रतिबिम्ब 
भाव का बोध होता है जबकि निदर्शना में पहले बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव का बोध होता 
है । तदनन्तर वाक्याथं का बोध होता है | यही दोनों में अन्तर है । 

(७) रष्टान्त और प्रतिवस्तृपमा में अन्तर 

यद्यपि दृष्टान्त और प्रतिवस्तृपमा दोनों में उपमान तथा उपमेय दोनों वाक्य 
सापेक्ष नहीं होते हैं। (१) प्रतिवस्तृपमा अलंकार के उपमान और उपमेय दोनों 
वाक्यों भ॑ साधारण धर्म एक ही होता है किन्तु इस धर्म को भिन्न-भिन्न शब्दों के 
हारा कहा जाता है यही प्रतिवस्तुभाव कहा गया है। रुप्टाग्त अलंकार के दोनों 
वाक्यों (उपमान और उपमेय) में साधारण धर्म समान होने पर भी भिन्न-भिन्न होते 
हैं । इसी को बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव कहते हैं। प्र तिवस्तृपमा अलंकार में पाठक का 
ध्यान भिन्न-भिन्न शब्दों की अपेक्षा अभिन्न साधारण धर्म की ओर उन्मुख रहता है । 
इसी में प्रतिवस्तृपमा अलंकार का चमत्कार आधारित रहता है हाटान्त 
में केवल भिन्न-भिन्न धर्मों के बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव पर ही चमत्कार आधारित नहीं 
है अपितु उपमान उपमेय के विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव पर भी आधारित रहंता है । अत 
प्रतिवस्तृपमा में अलंकार का चमत्कार साधारण धर्म पर निर्भर होता है और 
हृष्टान्त का चमत्कार उपमान, उपमेय, साधारण धर्म आदि पर भी आधारित होता 
है यही दोनों में अन्तर है । 


(८) सभड्भइलेष और अभद्भवलेष में अन्तर 
प्रथम इलेष के (१) सभज्भरलेष और (२) अभजृरलेष में भेद होते हैं । 
इनमें सभद्भइलेष को गशब्दालंकार और अभज्भश्लेष को अर्थालंकार माना गया है । 
इन दोनों में यह अन्तर है कि जहाँ जिस रचना शब्दपरिवृत्ति असह प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ जहाँ प्रस्तुत शब्द के पर्यायवात्री णब्द को रखने पर इलेप न रह जाये तो 
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वहाँ शब्द परिवृत्ति असह प्राप्त होने के कारण सभद्भरलेष अथवा दब्दब्लेष कहते 
है और पर्यायवाची के रखने पर भी इ्लेषत्व समाप्त न हो तो वहाँ शब्दपरिवत्ति- 
सह अर्थात्‌ अभंग इ्लेष होता है जिसे अरथंश्लेष भी कहते हैं । यह भेद रुग्यक आदि 
आलंकारिकों ने माना है परन्तु आचार्य मम्मट इसे इलेष का भेद स्वीकार नहीं करते 
हैं । आचाये मम्मट के मतानुसार सभज्भवलेष तथा अभद्भरलेष ये दोनों ही शब्दा- 
लंकार होते हैं। मम्मट ने समंगहलेष के वर्ण, प्रकृति, प्रत्यय पद आदि आठ प्रकार 
की भेलढक उपाधियों के अनुसार आठ भेदों का प्रतिपादन किया है। इसके विपरीत 
अमंगइ्लेष प्रकृति, प्रत्यपय आदि उपाधियों के बिना ही अनेक विभिन्न अर्थों का प्रति- 
पादन करता है, यही स्पष्ट अन्तर समझना चाहिये। 


(६) उपमा और रूपक में अन्तर 

उपमा अलंकार भेद और अभेद के सादुवय से भी काव्य में चमत्कार वृद्धि 
करने में सहायक होता है अर्थात्‌ उपमा अलंकार भेद-अमेद प्रधान साहश्यमूलक 
अलंकार है और रूपक अभेद प्रधान साधम्यंमूलक अलंकार है, अर्थात्‌ रूपक अलंकार 
में उपमान उपमेय की भेदत, प्रतीत नहीं होती है जबकि उपमा में स्पष्ट दोनों की 
प्रतीति विद्यमान रहती है क्योंकि उपमा से उपमेंय मुख, कर, पाद आदि की उपमान, 
चन्द्र, कमल आदि के साथ तुलना की जाती है | इसके विपरीत रूपक में उपमेय 
उपमान का आरोप किया जाता है | अतः दोनों में स्पष्ट अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा 


है । 
(१०) रूपक और उत्प्रेक्षा में अन्तर 

रूपक और उत्प्र क्षा दोनो के उपमेय और उपमान में भेद प्रतीति नहीं होती 
है इसलिये ये दोनों अभेद प्रधान साच्श्यता मूलक अलंकार हैं । दोनों में अन्तर यह 
है कि उत्प्र क्षा में उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है और रूपक में उप- 
मेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे “मुखचन्द्र:'” यहाँ मुख उपमेय पर 
उपमान चन्द्रमा का आरोप वर्णन किया जाने से रूपक अलंकार होता है और 'मन्ये 
मुखमिदं, कमलं” यहाँ मुख उपमेय की अन्यथा सम्भावना अर्थात्‌ उपमान कमल की 
सम्भावना की गई है । इस प्रकार दोनों में अन्तर स्पष्ट सिद्ध है। 

(११) रुूटान्त और अर्थान्तरन्यास में अन्तर 

हृष्टान्त अलंकार में सामान्य का सामान्य से समर्थन किया जाता है जबकि 
अर्थान्तरन्यास अलंकार में कभी सामान्य से विशेष का और विशेष से सामान्य का 
समर्थन किया जाता है । छृष्टान्त के उपमेय और उपमान दोनों वाक्‍्यों में बिम्ब-प्रति- 
बिम्बभात से चमत्कार की दीप्ति होती है जबकि अर्थान्तरन्यास के दोनों वांक्यों में 
सामान्य और विशेष भाव की उपस्थिति चमत्कार की दीप्ति होती है-। यही दोनों 
में अन्तर है । 











१८५६ काव्यप्रकाश-प्रवाश: 


(१२) विभावना और विशेषोक्ति में अन्तर 
विभावना अलंकार में कारण के विता भी दार्य की उत्पत्ति होती है । 
इसके विपरीत विशेषोत्ति अलंकार में कारण के होने पर भी कार्ये की उत्पत्ति नहीं 
होती है । अत: विभावना अलंकार का चमत्कार कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति 
में उन्मुद्ध रहता हैं और विश्येषोक्ति अलंकार का चमत्कार कारण की उपस्थिति 
में भी कार्य न होने की ओर उन्मुख रहता है। यही दोनों में स्पष्ट अन्तर है । 


(१३) सन्देह ओर शभ्रान्तिमान्‌ में अन्तर 
सन्देह और भ्रान्तिमान्‌ ये दोनों ही अलंकार अभेद प्रधान साहश्यमूलक होते 
हैं अर्थात्‌ दोनों में उपमेय उपमान का साच्इ्यता का मेंद प्रतीत नहीं होता है तथापि 
दोनों में यह मेद होता है कि सन्देह अलंकार में प्रस्तुत वर्ण्य विषय (उपमेय) में 
अप्रस्तुत (उपमान) का सन्देह रहता है। इसके विपरीत भ्रान्तिमान्‌ अलंकार में 
प्रस्तुत (उपमेय) में अप्रस्तुत (उपमान) की मिथ्या प्रतीति होती है परन्तु दोनों के 
संशय में चमत्कृति अवश्य होनी चाहिये । 
(१४) व्यतिरेक और प्रतीष में अन्तर 
व्यतिरेक और प्रतीप ये दोनों अलंकार उपमान के उत्कर्ष को दबाकर उपमेय 
के उत्कं को द्योतित करते हैं। अतः ये दोनों साध्यमूलक अलंकार हैं तथापि व्यति- 
रेक अलंकार में उपमान को अतीव निन्दित नहीं माना जाता हैं । इसके विपरीत 
प्रतीप अलंकार में उपमान को तिरस्कृत ही नहीं किया जाता है अपितु उपमान की 
निष्फलता घोषित उपमान को व्ययं सिद्ध किया जाता है अर्थात्‌ व्यतिरेक अलंकार में 
उपमान की अपेक्षा करके उपमेय का उ्कर्ष प्रतितदित किया जाता है और प्रतीप 
में या तो उपप्रान का निषेध वर्णन किया जाता है या उपमान का उपमेय के रूप 
में वर्णन किया जाता है। अत: प्रतीप में उपमान व्यर्थ एवं अस्तित्व रहित होता 
है । व्यतिरेक में उपमेय का उत्कर्ष और उपगान का अपकर्व वर्णित होता है यही 
दोनों का अन्तर है। " 
(१५) असंगति और विरोधाभास में अन्तर 
यह असंगति विरोधाभारा की बाधक है, विरोधाभास नहीं है क्योंकि असंमति 
में आधार की भिन्नता से कार्य कारण में विरोध प्रतीत होता है, आधार में नहीं । 
किन्तु इसके विपरीत विरोधाभास अलंकार में बिना कहे भी भिन्न-भिन्न वस्तुयें एक 
के आधार से वर्णण करने पर विरोध उपस्थित होता है तथा घिरोध को समाप्त 
करने के लिये आधार की भिन्नता करनी पड़ती है। अतः असंगति में कार्य-कारण 
की भिन्नद्ा में विरोध की प्रतीति होती है। आधार में विरोध नहीं होता है जबकि 
विशेधाभास के आधार में ही त्रिरोध की प्रतीति होती है. और आधार को भिन्न 
मानने पर विशोध समाप्त हो जाता है यद्ढी दोनों का अन्तर है । 


अलंकार-विभाग शय्छे 
(१६) सहोक्ति और प्षमासोक्ति में अन्तर 

सहोक्ति अलंकार में “सह” आदि छाब्दों के साथ सामर्थ्य से अनेक 
चमत्कारपूर्ण अर्थों का बोध होता है। जैसे---'अरिजनेन सह तनिमानमभजत मध्य- 
भाग: । यह सहशब्द के साथ शत्रुओं की न्‍्यूनता और कटि क्षीण॑ता अर्थ की चमत्कृति 
होने के कारण ऐसे स्थलों में सहोक्ति अलद्धभार होता हैं। समासोक्ति अलड्धार में 
प्रस्तुत वण्यं विषय के विशेषणों की सार्इ्यता से प्रस्तुत वृतान्त का भी वर्णन किया 
जाता है। अत: सहोक्ति अलद्भार “सह” आदि शब्दों की सामर्थ्य से अनेक अर्थों 
का बोध कराता है और समासोक्ति अलद्ड्ार प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ का बोध 
कराता है यही दोनों का अन्तर है । 

(१७) अपह्व ति और व्याजोक्ति में अन्तर 

अपह्ल.ति अलंकार में प्रस्तुत वष्ये विषय का निषेध करके अप्रस्तुत की 
सहायता सिद्ध की जाती है। इसके विपरीत व्याजोक्ति अलंकार में प्रस्तुत वर्ण्य 
विषय को स्पष्ट रूप से न कहकर किसी ब्याज से छिपाकर वर्णन करने पर व्याजोक्ति 

अलंकार होता है, यही दोनों में अन्तर है। 
(१८) यमक और इलेष में अन्तर 

यमक अलब्डार में सार्थक और निरथेक दोनों प्रकार के वर्णो की आवृत्ति 
होती है और इलेष में भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ 
यमक अलझ्भार में पुनः आवृत्त पद या वर्ण सार्थक और निरथंक भी होते हैं किन्तु 
इलेष में निरर्थक वर्ण या पद नहीं होते! हैं तथा बार-बार आवृत्ति नहीं की जाती है। 
एक.वार ही आवृत्त किये गये वर्ण अथवा पद से विभिन्न शिलष्ट अर्थो की प्रतीति 


होती है, यही दोनों में अन्तर है । 


(१६) दीपक और प्रतिवस्तृपमा में अन्तर 
दीपक अलड्डार में उपमभेय और उपमान तथा क्रिग, कारक आदि के धर्मों 
का एक बार कथन किया जाता है। इसके विपरीत एततिवस्तृूपमा अलझ्भार एक ही 
साघारण धर्म का उपमेय और उपमान दिनों में “कथित्त पदता” नामक दोष न आ 
जाय, इस दोष की निवृत्ति के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा उपमान और उपमेय 
के धर्मों का बा<-बार ग्रहण किया जाता है, यही इन दोनों में अन्तर है। 


(२०) संसृष्टि और संकर में अन्तर 
संसष्टि तथा संकर ये दोनों अलड्ूार उभयालड्ूार माने जाते हैं । इन 
दोनों अलझ्कारों में अनेक अलद्धारों का मिश्रण होता है तथापि दोनों में भेद होता 
है कि जहाँ जिस रचना में -एक से अधिक अलझक्लार एक साथ तिलठण्ड्ल न्याय 
से प्रतीत हो रहे हों तो वहाँ संतुष्टि अलछ्लार होता है और जहाँ जिस रचना में 
एक से अधिक अलंकार एक साथ नभीर क्षोर न्याय से ऐसे घुले मिले हों कि उनकी 








श्ध्द काव्यप्रकाश-प्रकाश: 
प्रतीति ही बड़ी कठिनता से रही हो तो वहाँ संकर अलंकार होता है । इसका आशय 
यह है कि संसृष्टि अलछ्छार में अनेक अलड्डार तिलतण्डुल न्याय से परस्पर 
निरपेक्ष होकर विद्यमान रहते हैं। यह संतुष्टि कहीं शब्दालंकार अनुप्रास यमक 
आदि के अन्तर्गत और कहीं अर्थालकारों के अन्तर्गत होती है और कहीं उभयाल 
कारगत होती है । संकरालद्भूार में अनेक अलंकार दूध और पानी की तरह ऐसे मिले 
रहते हैं कि उनका निर्णय करना कठिन सा हो जात है ) संकरालंकार तीन प्रकार 


का होता है-- (१) अजद्भाड्धिभाव रूपसंकरं (२) सन्देह रूपसंकर, (३) एकवाच- 
कानुप्रवेशरूपसंकर । अत: दोनों में स्पष्ट भेद प्रतीप हो रहा है। 


पृष्ठव्य-अंश 

प्रथम उललास--- 
(१) नियतिकृतनियम १९६ पर *०० + 

अत्तितिगणत ] कुवेजयति । 
(२) | पर ००० *** इति हेतुस्तदुदभवे । 
(३) तददोषौ भा 92 का पुन: क्वापि। 
(४) अत्रस्फुटो न कश्चितू. *'' डे ९३ नालंकारता । 
(५) इदमुत्त मम ००० ००० ००० बुध: कथित | 
(६) ततस्तन्मताॉनुसारिभि: **' १ "“* ठब्दार्थेयुगलस्य । 
(७) अताइशिगुणी भूत: पक 5०१ 0 मध्यमम्‌ । 
(८) शब्दचित्रम्‌ पा ८ रे अवरं स्मृतम । 


(आगरा वि० वि० १६५२, ५४, ५५, ५७, ६१, ६२, ६४, ६५) 
द्वितीय उल्लास--- 
(१) तात्पर्यार्थोडपि केषुचित । 
(२) संकेतितइ्चतुर्मेदी जात्यादि: जातिरेव वा । 
(३) चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: । 
(४) सर्वेषा शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तयित्यन्ये । 
(५) तद्दानपोहो वा .. ”' । '** कबर्चिदृक्तः। 
(६) गौरनुवन्ध्य: इत्यादौ ००८ ७ (३९ ३0 नोटाटत्तव्याओ। 
(७) भेदोविमौ च सादश्यात 2४ क 90007077700/ (टिंग तो 
(८) साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव ०० इत्यपरे । 
(६) अभिधेया विनाभूत **' ५ हर *:९ तु गोणता॥ 
(१०) लक्षणा तेन षड्विधा । े 
(११) तदेषा कथिता त्रिधा । 
(१ 
( 


) एवमप्यनवस्था ""' ६६ ५ *** मूलक्षयकारिणी । 
१३) प्रयोजनेन ०0 रे ५० न॑ युज्यते । 
(१४) ज्ञानस्य विषयौ 7 ४5८4 07% 2॥ अदा 
(१५) अनेकार्थस्य शब्दस्य *"* ००० 3 रज्जनात्‌ । 
(१६) शब्दप्रमाणवेद्योड्थो. *** 20020 सेहका दिला पे 


(आगरा वि० वि० १६५२, ५३, ५४, ५५, ४६ १७, ६१: ६२, ६३, ६४) 
चतुर्थ उल्लास--- 

(१).न खलु विभावानुभाव पु १४) लक्ष्यते । 
(२) रमभावतदाभास १४ ४) *'* अलंकार्यतया स्थित: । 
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(३२) न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन 988 आओ नाभिव्यज्यते । 
(४) तद्‌ ग्राहक॑ च न निविकल्पक॑_*** *** स्वसंवेदनसिद्धत्वात । 
(५) रसादिलक्षणरत्वर्थ .. **« *«०« *«« न वाच्य: । 
(आगरा वि० वि० १६५२, ५५, ५६, ५७, ६६) - 
पंचम उललांस--... 
: (१) विशिष्टा एवं पदार्था मम --.. वेशिष्ट्यम । 
> (२) अनन्वितोष्थेभिहितान्वये, ---. -. -- शव वाक्यार्थ:।' 
. (३) यदप्युच्यते नैमित्तिकानुसारेण -+ “+-.- कलपन्ते। 
(४) ये त्वभिदधति सोष्पभिषोरिव --. -+- . वाच्य इति। 
(५) श्रृतिलिड्भवाक्य “ -+- . --अूवंपूववलीयस्त्वम्‌। 
. (६) अयमेय भेदोमेदहेतुर्वा_ -.. -.-  -_.. कारणमेदश्च । 
(७) अखण्डबुद्धिनि््नह्यो.. - की --- वाक्यमेव वाचकमु , 
( ८) तैरप्यविद्यापदपतितै: . --- --- : -- विध्यादिव्यंग्य एव। 
(आगरा वि० वि० १६५२, ५४, ५५, ६२, ६३, ६५) 
सप्तम-उल्लास--- 
(१) न दोषः स्वपदे नोक्तावपि संचारिण: क्वचित्‌ । ञ 
(२) संचायदिविरुद्धल्थ. --. -- . -- गुणावहा । 
(२३) आश्रयेक्‍ये विरुद्धो |. --. -- -- नैरन्तयेंण योरस: । 
| कक (आगरा वि० वि० १९५६, ५७, ६५) 
.. अधष्टम उल्लास--- द रा. | 
(१) एवं च संमवाय वृत्या शौर्यदय: .. ----..... ईत्यभिधानमसत्‌ । 
(२) यद्गप्युक्तं काव्यशोभाया: कर्तारो -..ः.. न युक्तम्‌ । 
(३) करुणे विप्रलम्मे . “ +. -- . वातिशयान्वितम्‌ । 
(४) गुणवृत्या पुनः भी नल शब्दार्थयोमंता | 
(आगरा वि० वि० १६९५३, ६१, ६५, ६६) 
: वेशमोल्लास--- ' ' 
(१) आरोपविषया इव आरोप्यमाणा._ - समस्तवस्तुविषयम । 
(२) अन्रपादत्रयये अन्तर्द्धान व्यसन --. छोॉंका न कार्या। 
(३) केचिदारोप्यमाणा: शब्दोपात्ता: ---. -- एकदेशविवर्ति | 
(४) यद्यपि शब्दल कारो5्यम्‌ “5. -+-- अस्थेरेभिधीयते । 


काव्यप्रकाश-प्रवाश: 


(५) त्रिलापे च समासगा। 
(६) क्रस्थाचारस्य “". -“ 5. -- हत्यतिशयोक्ति:। 
( ७) अन्विशान्ति जुपा न “>> ना तुसमंकर: ॥ 
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(5) जटाभिर्भाभि: “्ूा..  + अगांगितया प्रतीयन्ते । 
(६) एकस्य च॒ ग्रहे 0 उक अनिशचय: । 
(आगरा वि० वि० १६६२, ६३, ६४, ६५, ६६) 
अलंकारों के अन्तर 
(१) समंगइलेष और अभंगइ्लेष, (२) उपमा और उत्ग्र क्षा, (३) उपमा और 
रूपक, (४) रूपक और उत्प्रेक्षा, (५) रूपक और अतिशयोक्ति, (६) प्रतिवस्तुपमा 
और दृष्टान्त (७) दुष्टान्त और अर्थान्तरन्यास, (5) निदर्शन और प्रतिवस्तूपमा, 
(६) विभावना और विशेषोक्ति, (१०) रुष्टात्त और निदर्शना (११) सन्देह और 
अआन्तिमान, (१२) व्यतिरेक और प्रतीप, (१३) उत्प्र क्षा और सन्देह, (१३) व्या- 
जोक्ति और अपकह्वूति, (१५) अप्रस्तुत-प्रशंसा ओर अतिशयोक्ति, (१६) संसृष्टि और 
संकर । 
घुष्टव्य-छुन्द 
आर्या, इन्द्रवज्वा, शिखरिणी, मालिनी, उपजाति, हरिणी, मन्दाकान्ता, 
शादूं लविक्रीडित, स्रग्घरा, विद्युन्माला। 





बिबे 
छन्द-विवेचन 

संस्कृत साहित्य की रचना' गद्य तेंथा पद्म रूप में प्राप्त होती है। पद्य रचना 
गंध की अपेक्षा प्राचीन मानी जाती है क्योंकि प्राचीनकाल में मुद्रण की सुविधा नहीं 
थीं अतः स्मृति के बल पर ही रचना की रक्षा की जाती थी। गद्य की अपेक्षा पद्य 
को कण्ठस्थ सरलंतां से किया जा सकता हैँ । इसीलिये पद्य-रचना का पहले विकास 
हुआ होगा । इसके अतिरिक्त गेय एवं मधुर होने के कारण : पद्च-रचना .: अधिक 
लोकप्रिय हुईं। यही कारण है कि गद्य-रचना के विकासितं होने पर भी पद्य-रचना 
को गौरव कम नहीं हुआ । कविगण पद्चबद्ध रचना का निर्माण प्रचुर मात्रा में कराते 
रहे हैं । 

जिस शास्त्र में पद्य-रचना के नियमों का वर्णन किया गया है उस शास्त्र को 
छन्दःशास्त्र भी कहते हैं.इस. - छन्द:शास्त्र की गणना वेद के अंगों में .को गई है। 
सम्मवतः 'पिगल” नामक आचार्य ने सबसे पहले- 'छल्दःशास्त्र! की रचना की. श्री । 
इसीलिये “हछन्द:शास्त्र” “पिघलशास्त्र”” के नाम से सम्बोधित किया जाता है 

यद्यपि छन्दःशस्त्र में अनेक छुन्द हैं तथापि यहाँ २५ छन्दों ' का ही विवेचन 
किया जाता है । लौकिके संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले छन्द चार पाद अथवा चार 
चरणों में निबद्ध एवं विभकत किये गये हैं। ये छन्द मात्रिक और वर्णिक भेद से दो 
प्रकार के होते हैँ । जिन छन्दों में मात्राओं की गणना की जाती है उन &छन्दों को 
मात्रिक कहते हैं और जिन छ॒न्दों में वर्णों की गणना को जाती है उन छन्‍्दों को 
वर्णिक छन्द कहते हैं। छन्दों को भली भाँति समझने के लिए लघु, गुरु, और यति, 
को समझ लेना परमावश्यक है । अत: इसको निम्न प्रकार समझ लेना चाहिए । 

लघ, गुरु 

छन्दःशास्त्र में स्व॒स्युक्त अथवा स्वर रहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं । वर्णों 
अथवा माद्रओं की गणना करने के समग्र व्यंजनों की गणंना नहीं की जाती है । 
केवल स्वरों की गणना की जाती है। इस गणना में लघू, गुरु का ध्यान बड़ी साव- 
धानी से रखना चाहिये। जिस मात्रा के उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का 
समय लगता है, तो उस मात्रा को लघु या हृस्व कहते हैं। लघु सांकेतिक चिन्ह 
()) है ठथा जिस मात्रा के उच्चारण में दो मांत्राओं के उच्चारण का समय लगता 
है तो उस मात्रा को गुरु अथवा दीर्घ कहते हैं। गरुरुका सांकेतिक चिन्ह ($) है।. 
' मात्रिक छन्‍्दों में मात्राओं की गणता के समय लघु क्षक्षर की एक मात्रा और गुरु 
अक्षर की दो मात्रायें मानी जाती हैं । 


सामान्‍य रूप से अ, इं, उ, ऋ, ले, को तथु आ, ई, ऊ, के ऐ, ओ 


छुन्‍्द-विवेचन १६३ 


ओ, को गुरु कहते हैं | परन्तु जिस लघु अक्षर के भागे संयुक्त अक्षर य, अनुस्वार, 
या विस आता है तो वह लघु अक्षर भी गुरु माना जाता है । जसे---- 

संयुकताद्ं दीघ सानुस्वारं विसर्ग संमिश्रम । 

विज्ञ यमक्षरं गुरु. पादान्तस्थ विकल्पेन ॥ 

(१) अर्थात्‌-संयुक्त--अक्षर से पूर्व का अक्षर गुरु (दीघे) माना जाता है। जैसे 
“विज्ञान” में “ज्ञा” अक्षर संयुक्त है। अतः ज्ञा से पूर्व का “वि” अक्षर लघु होने 
पर भी गुरु (दीर्घ) माना जाता है। 

(२) दो्घ--अक्षर आ, ई, आदि गुरु होते माने जाते हैं। द 

(२) सानुस्वार--अनुस्वार से युक्त अक्षर को गुरु मानते हैं जैसे अं, क॑, गं, 
चं, टं, दं आदि में अ, क, ग, आदि को अंनुस्वार से युक्त होने के कारण गुरु 
मानते हैं । 

(४) विस युक्त--विसगं सहित अक्षर भी गुरु होता है। जैसे--अ:, सः, 
कः, ट:, 5:, इत्याई में विसर्गों के कारण अ, स, क, ट, आदि को गुरु माना जाता 
है । 

(५) पदान्त वर्ण---चरण अथवा पाद के अन्त में आने वाला लघु अक्षर भी 
गुरु माना जाता है जैसे-- 

“तदपि ठव गुणानामीश ? पारं न याति ” में पाद के अन्त का “ति” अक्षर 
लघ होने पर भी गुरु माना जाता है। 

; गण 


छन्‍्दों के लक्षणों को समझने के लिये “गण'” को समझ लेना परमाव३«क है। 
यह “गण तीन वर्णों का होता है। ये, गण, लघु, गुरु के भेद से आठ प्रकार के होते 
हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं--यगण' 'मैंगण, तगण*रगण*,जगण',भगण ,नगण", 
सगण“ । इनका स्वरूप निम्न सूत्र से स्पष्ट हो रहा है । कि-. -यमाताराज॑मान 
. सलगा” । द 

आठ गणों के सूचक इस सूत्र में पठित "ल” लघु और “गा” से “गुरु का 
संकेत किया है। “गण का स्वरूप समझ लेने के लिये “गण” के भाम वॉले वर्ण 
आगे से दो वर्णों को गिनकर “गण” के लघुं, गुरु, को समझना चाहिये । जैसे 
“मगण? के स्वरूप को समझ लेने के लिये “मा”” के साथ “तारा” को जोड़ने से 
“मातारा बनता हैं। इस प्रकार “मातारा” के तीनों वर्ण गुरु होने के कारण 
मगण का स्वरूप 5 5 5 होता है । द 





१६४ . काव्यप्रकाण-प्रकाश: 


जे जन ननन-म-ममे मकनननननय--न न भा 


_ (१) यगणचन्यमाता . (५) जगण--जभान 
| ६5 | 5 55 
(२) मगण>>-मतारा (६) भगण--भामस 
इ्ड5र  ६।। 
(३) तगणनल्ताराज.. (७) नगण"-नतसल 
इंडई).. : | - ॥।। 
(४) रगण--राजभा (८) सगण"-सलगा 
. 5॥ 5 ।। 5 


पद्य का उच्चारण यति - करते. हुए. अथवा लयपूर्वक गाने के समय बीच में 
विश्राम लेने की आवश्यकता पंड़ती है। अतः विश्राम के स्थलों पर शब्दों को तोड़ 
दिया जाता है । इन.विश्वाम के स्थलों का विराम, यति, विश्वाम, आदि के नाम से 
अभिहित किया जाता हैं। अनुष्ट्प्‌ आदि छोटे पद्यौं में पादान्‍्त अथवा चरण के अन्त 
में यति होती है। परन्तु शिखारिणी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता आदि बड़े-बड़े छन्‍्दों में 
यति चरण के मध्य में अवश्य होती है। अतेः “यति” का ध्यान छन्दों के गान के 
समय एवं उच्चारण तथा पढ़ने के समय अवश्य रखना चाहिये । 
(१) आर्या हन्द--- | 
| यस्या: पादे प्रथमे दादश सात्रास्तथा तृतोयेडपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञचददा सांडर्ष्या ॥ _ 
_ अर्थ--जिस छन्द के प्रथम चरण अथवा पाद में-बारह मात्रायें और द्वितीय 
. चरण में अठारह मांत्रायें, तृतीय चरण में बारह मात्राएं और चतुर्थ चरण में पन्द्रह 
मात्रायें होती हैं, तो उस छन्द को आर्या छन्द कहते हैं । 
उदाहरण--- 
:.॥।। ॥।5६ ।5 5 क्‍ 
सुभग सलिला वगाहा: . 5-१२ मात्राएं 
5 55॥ ॥।4 #$#5 दर 
पाटल संसगि सुरभिवन वाताः घ्य्ल्रै८ 
६६5। ।।॥।॥ 55 द 
प्रच्छाय सुलभ निन्‍्द्रा ह ब्न्रैर , 
3।। ॥।।5॥। 4।55 5 पु 
'दिवसा: परिणाम रसणीया न्न्त्रै५ , 
. (२) गीति छन्द-- 
आर्या पुर्वार्धेसमं द्वितीयमपि यत्र भवति साधुगतेः । 
छुन्दोविदंस्तानीं गीति-तां प्राकतना हि भाषन्ते: ॥ - 
अर्थ--जिस छन्द के चारीं चरण आर्या के प्रथम और द्वितीय चरण के 
समान हों तो उस छन्‍्द को कवियों ने गीति छन्द कहा है । 


7 


छन्‍्द-विवेचन | श्ष्प़्‌ 


उदाहरण-- 
<5ै।। ५६ ५ ४०७४ ४ 
केशव वशी गीतिलोंक मनो हरिण हारिणी जयति। 
«६४ ९ ६5६) | 7 5 फीाएफलर 
गोपी मान ग्रन्थे विभोचनी दिव्यगायनाइचर्या ॥ 


(३) अनुष्टुप्‌ छन्द का लक्षण-- 
इलोके षष्ठं गुरुज्ञ यं॑ सर्वेत्रलघपञचमम । 
द्विवचतुष्पादयो हू स्वं संप्तम॑ दीघेमसन्ययो: ॥ 


अर्थ--णिंस छन्द के चारों चरणों में पांचचाँ अक्षर लघु हो और छठा 
अक्षर गुरु हो । तथा दूसरे और चोथे चरण में सातवाँ अक्षर लघु हो और पहले 
तथा तीसरे चरण में सातवाँ अक्षर गुरु हो तो उस छन्द को अनुष्टुप्‌ छन्द कहते हैं । 
अन॒ष्टप्‌ छन्द में कुल चरणों चरों में ३२ अक्षर होते हैं तथा प्रत्येक पाद में ८-८ 
अक्षर होते हैं । 
_ उदाहरण--- 
05५ 
नवास्मि गीत रागेण, 
जा 3 आए 
हारिणा प्रसंग हृतः। 
]7080 5300 70६8 ६ 
एप राजेब दुष्गन्तः, 
5 5 
सारहड्ग णाति रहसी ॥ 
इस उदाहरण में प्रत्येक चरण के पांचवे वर्ण के लघु, पष्ठ वर्ण के गुंरुं, 
पहले तथा तीसरे चरण के सातवें वर्ण के लघु एवं दूसरे चरण के सातवें वर्ण के 
लघु होने के कारण अनुष्टुप्‌ छन्‍्द होता है। 
(४) विद्युन्माला छन्द का लक्षेण-- 
मो सो गो गो विद्युन्माला 
अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रम से दो-दो मंगण और दो-दो गुरु 
वर्ण होते हैं तो उस छनन्‍्द को विद्युन्माला छ॑नद कहते हैं । इस छन्द में चतुर्थ वर्ण पर 
यति होती है । 
उदाहरण-- 
68 8 89% 8 4०८55 88575 508 
पघासो वल्ली विद्य न्माला बह श्रेणी शाक्रवचाप: । 





१६६ | बाव्यप्रकादश-प्रकाश: 


5६ ६555 55 5555 55 55 
यस्मिन्‌ स स्तात्‌ तापोच्छित्य: गोमध्यस्थ: क्रंष्णाम्भो क्‍ 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रम से दो मगण और दो दो गुरु होने 
के कारण यहाँ विद्य न्मालां छन्द होता है । 
(५) इन्द्रवद्या छुन्द का .लक्षण-- 
“स्थादिन्द्रवञ यदि तौ जागो गः” ह 
 अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण और फिर एक जगण तथा 
अन्त में दो गुरु हों तो उस .छन्द को इन्द्रवज्धा छुन्द कहते हैं । 
उदाहरण--- 
के $5 | 55 ।|।555 
अर्थों ही केन्या परकीय एव, 
5६ |। $5 |5 |55 
तांमद्य संप्रष्य परिग्रहितुः । 
55 |55 |।5 ।॥5$ 
जातो ममायं विशदः प्रकार्म 
55।|5 5] ॥5]55 
प्रत्यपित न्यास इवान्तरात्मा ।। 
इस छन्द में ऋ्रशः दो तगण और जगण तथा दो गुरु वर्ण होने के कारण 
इसे इन्द्रवज्मा छन्द कहते हैं । | 
(६) उपेन्द्रवद्या का लक्षण-- 
“उपेन्द्रवत्म जतजास्ततो गो” 
अर्थ---जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण फिर एक तगण 
ओर फिर एक जगण हो और पांद के अन्त में दो गुरु वर्ण हों तो उसे उपेन्द्र बद्धा 
छनन्‍्द कहते हैं । 
उदहरण-- 


धर 


5 (55॥| ॥-53।58$ 

अल महीपाल ? तब श्रमेण, 

5 5$ | $ 5 |।।54 $ ७3 
प्रयुक्तमप्यस्त्रमितों बृधा स्थात्‌ 

॥ 5|55 | ।॥$। $5 

ने पादपोन्मूल न शक्ति रहः, 

॥5|]5 $] ॥|॥ 5$!855 4 
शिलाच्चये मून्छति मारूतस्थ ॥ 


छुन्द-विवेचन १६७ 


इस छन्द में क्रशः जगण, तगण, जगण और दो वर्ण गुरु होने से इसे 
उपेन्द्रवज्ना छन्द कहते हैं । 
(५) उपजाति छुन्द का लक्षण--- 
यत्रद्ययो र॒ष्पमयोस्तु पादा, मवन्ति सेघाजित वादिबुद्धो । 
विद्वदृभिराय: परिकोत्तिता सा प्रयुज्यताम्रित्युत जातिरेषा ॥ 
.. अर्थं--जिस छन्द में इन्द्रवत्ना और उपेन्द्रवज्मा छनन्‍्दों का मिश्रण लक्षण 
प्राप्त हो तो उस छनन्‍्द को उपजाति छन्द कहते हैं । 
उदाहरण--- | 
00७॥।॥505 ॥0॥005॥। ४5 
मे प्रधानेष्‌ तपोवनेपु, 
५0. ॥। | 5 तक 5 
गृढ हि दाहात्मकस्ति तेज: । 
50505 | कर 
स्पर्शानुकला अपि चन्द्रकान्ता, 
| 5 9030७ ०७०)४5४७ | ०५७ 


स्‍्तदन्यतेजो5भिभवाद्वमन्ति ॥ 
इस छन्द के प्रथम ओर चतुथ चरण में उपेन्द्रवत्ना के लक्षण और द्वितीय 
तथा वृतीय चरण में इन्द्रवञ्ना के लक्षण प्राप्त होने से इसको उपजाति छन्द 
कहते हैं | “हक 
(८) दोधक छन्द का लक्षण--- 
दोधक वृत्तिसिद भभरूसाह गो । 


अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में तीन भगण हों और अन्त में दो गुरु हों 
तो उसे दोधक छन्द कहते हैं । 


उदाहरण--- 
3॥ 5. .॥/ 300 7 छ& 50500 0005 


देव ? सवोध्वकदम्ब तलस्थ ? श्रीधर ? तावकनामपदं में । 
5। , ॥5॥॥ 55 जाओ जता शा न 
कण्ठ तले5सु विनिर्ग मकाले, स्वल्पमपि क्षणमेप्यति योगम्‌ ॥ 
इस छुन्द में प्रत्येक चरण में तीन मगण और अन्त में दो गुरु होने के कारण 
इसको दोधक छन्‍्द कहते हैं । 
(६) रथीड्धता छन्द का लक्षण--- 
“रातृपर्न रलण रथोद्धता 





१९८ ! काव्यप्रकाश-प्रकाश: 
। 


अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येके चरण में रगण से आगे क्रमशः नगण, रगण और 
एक वर्ण गुरु हो तो उसे रथोद्धता छन्द कहते हैं । 


उदाहरुणु--- 
द ६5६।5।]]। 5$।5 ॥६5$ 5$]5]॥।5 $($ 
राधिकाधि विलोडन स्थिता, कृष्णवेणुनिनद रथोद्धता । 
5]5 ॥। ।5|]5 |॥६$ 5]«: 5$।॥॥5।85॥। 8 


... यमुना तट निकुञ्जमज्जसा, सा जगाम सलिलाहतिच्छलात ॥ 
इस छन्द में प्रत्येक चरण में ऋ्रश: रगण, नगण, रगण और एक वर्ण तथु 
तथा एक वर्ण गुरु होने के कारण इसे रथोद्धता छन्द कहते हैं । 
(१०) स्वागता का लक्षण--- 
“स्वागता रनभगेगु रुणा च । 
अर्थ-- जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमश: रगण, नगण, भगण और अन्त 
में दो गुरु हों तो उसे स्वागता छन्द कहते हैं । 
उदाहरण--- ह ु 
ह 5] 5|। ।5$।॥55 5458॥। ॥$४। ॥5३३ 
यस्य चेतसि सदा मुर बैरी, वललवी जग विलास विलोल:। 
5] 5]]।5]]55 $।58॥।॥।5 ॥। ४5 5 
' तस्य नूनममरालय भाज:, स्वागतादरकरः सुरराज 
इस छन्द के प्रत्यक चरण में क्रमश: रगण, नगण, भगण और अन्त में दो 
गुरु वंण होने के कारण इसे स्वागता छन्द कहते हैं । 
(११) बंशस्थ का लक्षण-- 
द “जतोतुव॑ंशस्थनुदीरितं जरो” 
अर्थ---जिस छंन्द के प्रत्येक चरण में क्र: जगण, तगण और पुनः जगण, 
रगण हों, उसे वंशस्थ छन्‍्द कहते हैं.। 
उदाहरण--.. 
ढ 5 ।5544545 । 5 
इदं किलाव्याज मनोहर वपु:, 
॥$ ॥5 5॥408 ॥54$ 
तप: क्षमं साधयितु'य इच्छति । 
॥5 |55॥।। $।5।5$ 
ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारया, 
॥54]5 $।॥।55॥।5॥ 5 


शमीलतां छेत्तृमृपिब्यंध्स्यति ।॥। 
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इस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रश: जगण, तगण, जगण रण्ण होने के कारण 
इसे वंशस्थ कहते हैं । 
(१२) द्रुतविलम्बित छन्द का लक्षण--- 
“द्रुतविलम्बितमाहनभों भरो* । 
अर्थ --जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रशः नगण, भगण और पुनः भगण 
रगण हों तो उसे द्रुतविलम्बित छुन्द कहते हैं । 
उदाहरण--- 
जी ॥ हाधीक ]॥ / .& 0 5 
शशि दिवाकरयोग्रंह पीडनं, 
5 ॥॥॥। कक 50085 
गजभुजंग मयोरपि बन्धन । 
00।5 000) 0 ॥ 5 
मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्वतां, 
।॥750 शा ॥्ओ।50॥5 
विधिरहो वलवानिति में मतिः ॥॥ 
. प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण और भगण, रगण 
होने के कारण इसको द्रुतविलम्बित द्वन्द कहते हैं । 
(१३) भुजगप्रयात छन्द का लक्षण--- 
'भुजंगप्रयातं चतुभियकार: । 
अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक पाद में चार यगण हों तो उसे भुजड्डृप्रयात छन्द 
कहते हैं । 
उदाहरण--- 
॥95323500 03 | ७9 ॥ 0 
नतमामीशमीशान निर्वाणरूपं, 
॥09  (७७॥ ५७ $5$॥।55।]5 959 
विभु व्यापक ब्रह्मवेदस्वरूपं, 
5७०. छ5ः थक ३5 
अर्ज निगुंणं निविकल्पं निरीहूं, 
8 66 ६75 ॥ 5 
चिदाकाश माकांश वासं भजे४हम्‌ ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में चार-चार यगण होने के कारण इसे 
भुजड्भप्रयात छनन्‍्द का उदाहरण कहा जाता है। 
(१४) सत्रविवणी छुन्द का लक्षण--- 
“कीत्तितेषा चत्रफिका स्नग्विणी'' 
अर्थ---जिस छन्द के प्रत्येक चरण में चार रगणं होते हैं । उसे स्नग्विणी छन्द 
कहते हैं । 








२०० काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


5।55]55]। $ 5]5 
इन्द्रनीलोपलेनैव या नर्भिता, 
६|६६5 ।६55]5६5 ६।5 
शातकुम्भ द्रवालंकृदा शोभते । 
६॥ ६६।६ 5॥55 | $ 
नव्य मेघच्छबि : पीतवासा हरे, 
5]|55 |55]4%5 5]5 
मृ त्तिरास्तां जयायोरसि स्नग्विणी ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में चार-चार रगण के होने के कारण इसे 
स्रग्विणी छुन्द कहते हैं । 
(१५) प्रहधिणी छन्द का लक्षण--- 
“अयाशाभिमसंन जरगा: प्रह्धिणीयम्‌ ।” 
अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमश: मगण, नगण, जगण, रगण और 
पाद के अन्त में एक वर्ण गुरु हो । उसे प्रहर्षिणी छन्द कहते हैं । 
उदाहरण--. 
६ 5६5।]।]। ६$।5। 55 
श्री नाथे सुंरवर पूजिताडिप्रि पद्ये, 
“585 8 ॥]॥॥] 5 ३8॥5 5 5 
कोौमारे: प्रियतम आत्तलोक॑वन्धों । 
33353 |4॥। | ६54 345% 
सर्वस्वे विषय वितृष्णमानंसानां, 
5६5६5 |।॥।।5 ।5६5455 
संसारे मतिरमवत्‌ प्रहषिणयम्‌ ॥ 
क्‍ प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रश: मगण, नगण, जगण, रगण और 
पाद के अन्त में गुरु वर्ण के हीने के कांरण इसे प्रहरषिंणी छन्द कहते हैं । 
(१६) मण्जुभाषिणी छन्द का लंक्षण--- 
“सहसा जर्गो च यदि मज्जुमाषिणी : 
अथ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रश: सगण, जगण, सगण जगण और 
एक वर्ण गुरु हो तो उसे मण्जुमापिणी छन्द वहते हैं । 
उदाहरण--- 
॥॥4६5$ ।5]445॥। 545. 
अंमुतोसि हीवलकरूण लालग्ं 


कुछ 


रा 


छनन्‍्द-विवेचन- रा ह द २०४९ 


[[६5। ६5।]। ॥5। डे पड 
स्‍्तनुकान्ति चोरित विलोचनो हरे ? - 
॥45 454445]5 ॥$ . 
नियतं कलानिधिरसीति वल्लवी, 
. ॥॥.5 ॥4। .5॥585 
-मुदमच्युते व्यधित मञ्जुभाषिणी ॥ 
प्रस्तुत उदांहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः सगंणं, जगंंण, संगण, जगण और 
अन्त का वर्ग गुरु होने के कारण यहाँ मजञ्जुभाषिणी छन्द होता है । 
(१७) पघसन्‍्ततिलका छुन्द का लैक्षण---. 
“उक्ता बसन्‍्ततिलका तभजा जगौ गः ।" 
अर्थ---जिस' छन्द के प्रत्येक चरण में तगण, भ्रगण, जगण और पुनः जगण 
तथा पाद के अन्त में दो वर्ण गुरु हों तो उसे वसनन्‍्तंतिलका छन्द कहते हैं- 
उदाहरण-- : . ४3].5॥] : क।45।4 . 5। 55 
 चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, 
- 5 5॥5। ॥5 !].5 5 5 
. - 'रूपेच्चमयेन विधिना मानसा कता नु। 
“ 55 | 5 ।4॥5444॥55 
स्त्रीरत्नसृष्टिरपराप्रतिभातिसामे, 
६55]5।।।5। ।६। &$६ 
घातुविभुत्वभनुंचिन्त्य बेपुदच॑ तस्या: ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में ऋमंश: तृगंण, भगंणं, जगण ,और पुनः 
जगण तथा -पाद के अन्त में गुरु वर्ण आने के कारंण इसे बसंन्ततिलको: का उदांहरणं 
कहा जाता है । । ह 
(१८) हरिणी छन्द का लक्षण-- ४ 
न समर स लागः षड़वेदहंयेबरिणी सता ”। 
अर्थ---जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमश: नगण, संगण, भगण, रगण, 
सगण और अन्त में एक वर्ण लेंघु तंथा एक वर्ण गुंद हो तो उसे हरिणी छन्द 
कहते हैं 
उदाहरण--- ॥।॥4 [5 $5६5 ६६॥। 5।। 5] 5 
विरमत वा ? योपित्‌ संगात्सुखात्क्षणभंगुरात, 
॥।।44 555. 5६5।5।45$4 $ 
कुरुंत करुणा मंत्री: प्रश्ावधूजन संगमंस्‌ । 
॥ ।4।॥]। 55६5 ६३४३॥।६।॥। इ5.. . .. 
न खेलुं नरके हाराक्रॉन्तधनस्तन मंण्डल, 
॥।।4॥। 5 5 ६5६६ ॥54। &$। $ 
गरणमंर्थंवा श्रोणीधिम्व रण॑न्मणिं मेसलम्‌ | 


शक 


२०२ काव्यप्रकाश-प्रकाश: 


प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में, क्रमश: नगण, सगण, मगण, रगण, 
सगण और पाद के अन्त में एक वर्ण लबु और एक वर्ण युर होने के कारण इसको 
हरिणी छन्‍द का उदाहरण कहा जाता है । 
(१६) शिखरिणी छुंर का उदाहरण--- 

“रसेरुद्रश्छन्तायमन समलागा शिखरिणी” 

अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रश: यगण, मगण, नगण, सगण, भगण 
और अन्त में एक वर्ण लघु और एक वर्ण गुरु हो उसे शिखरिणी छन्द कहते हैं । 
इसमें ६ और ११ वर्णों पर यति होती है । 


उदाहरण --- 4 86700 8005७ ॥७॥ 5 ७ ॥ ॥५ 
चलाथाजुा दृष्टि स्पृशसि बहुशों वेपुधमतीं, 
॥89 तल मरत॥॥।55।।। 5 


रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर: । 
व रथ छा ॥] | 9॥9॥3 9।0॥ ॥5७ 
कर व्यांधुन्वन्त्या: पिबसि रतिसंवस्वमधरं, 
6 9509 7! 55७३६ 
६; बयं॑ तत्त्वान्वेषान्मधुकर ? हंतास्त्वं खलु कृती ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण सगण, 
भगण तथा लघु वर्णन अच्त में होने के कारण इसे शिखरिणी का उदाहरण कह 
जाता है। द 
(२०) मालिनी छुन्द का लक्षण-- द 
ननमय-युतेयं मालिनी-भोगि लोक : । 
अर्थ---जिस छन्द के प्रत्येक चरण, में क्रश: नगण, नगण,७मगण, यगण 
और पुन: यगण हो और आठ तथा सात वर्ण पर विराम हो तो उसे मा लिनी छुन्द 


कहते हैं । 

उद्पहरण--- ।0(0]09॥॥0 5 50057 550 505 
सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं, 
0 3000, ७५४५५ ०॥। ६६८ 
मणल्िनमपि हिमांशो लंक्ष्मलक्ष्नीं तनोति । 
]00 75 04 कै 005 5 


इग्रमधिकमनोंज्ञा वल्कलेनापि तनन्‍्वी, 
॥॥॥%#। 8 5 अंपाद शा 5 ६ 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाइतीनाम्‌ ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण 
होने के कारण इसे मालिनी छन्‍्द का उदाहरण कहा जाता है। 
(२१) पृथ्वी छन्द का उदाहरण 
जसौ जसयला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु: । 
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अथ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रश: जगण, सगण, जगण,- संगण 
यगण हों और एक वर्ण लघु और अन्त में एक वर्ण गुरु हो तो उसे प्रृथ्वी छन्द कहते 
हैं । पृथ्वी छन्दें में आठ और नौ वर्णों पर यति होती. है । 
उदाहरण--. ॥ ६50 ।545]॥।।5 ।455|]5 
हे -..... दुरन्तदनुंजेदवर प्रकरदुःस्थं पृथ्वी भरं, 
॥।5। ।।॥5]5 ।।55॥ 5६554 5 
जहार निजलीलया यदुकूलेडवर्तीवाशु यः । - 
॥॥45 ।5।।। 5। 55 | 5 
स एष जगतां गतिदुरितभारमस्मारथां, 
॥5)॥। 45. । $॥। ॥। ६। 5 54 5 
हरिष्यति हरिः स्तुतिस्मरण चाटभिस्तोपित:॥ - 


प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमश: जंगंण, सगेण, जगणं, संगण, 


एक वंर्ण लघु और एक वर्ण गुरु (अन्त में) होने के कारण इसे. पृथ्वी छन्द का 
उदाहरण कहां जाता है । 
(२२) मन्दाकान्ता छन्‍्द का लक्षण... 

सन्दाक़ान्ता जलधि षड़्गेम्मो नतो ताद ग्रुचेत । 


अरथ--जिस छुन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः भंगण, भगण, नंगंण, तगण, 


तगण और पाद के अन्त में दो- वर्ण गुरु हों तथा चार और छ: अक्षरों पर यति हो 
तो उसे मन्दाकान्ता छन्द कहते हैं। . . .. ह 
उदाहरण॑-- 5555 ।4त।।।55।55 ॥55 
| नतच्चित्रं येदयमुदधिश्यामंसीमा धरित्री 
६5858 ।॥।]।5 58।55]55 
मेके:कृत्स्तां नंगेरपरिध प्रांशुवाकभु नेक्ति । 
$5$55॥4।4। 5 ६ 5६॥। ६६ 
आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवरा हि 
-« $ 555 ॥॥॥ ॥-+ 5 84585 ॥5 95 


रस्याधिज्ये धनुषि विजय॑ पौरूहते च वच्धे ॥ 


प्रस्तुत उदाहरण के' प्रत्येक चरण में क्रमश: मंगण, भगण” नगंण, त्यण; 
 तगण और पाद के अन्त में दो वर्ण गुरु होने के कारण इसे मन्दाक्रान्ता छन्द को . 


उदाहरण कहा जाता है। 











(२३) ज्ञादूं लविक्रोडित छन्द का लेक्षण-+- 
.._ अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमश: मंगरणं सगगंण, जंगण, संग 
तगण, और अन्त में एक वर्ण गुर हो शादू लंविक्रीडित छुन्द कहते हैं। इस 
छनन्‍्द में १२ और ७ वर्ण पर यंति होती है । 
उदाहरण--- 55 $ ॥4]5$॥54॥॥ $ $६$54535॥ 5 
पातु न प्रथम व्यवस्पति जल युष्मास्वपीयषुया, 


3 के फीट इ अप $5॥348॥ 44558$ ॥ 











२०४ का व्यप्रकाश प्रकाश: 


पा आती एक 5 5 5007 550५ द 
आयदेव: कुसुमप्रसूति समये मस्याः भवत्युत्सुव:, 
05 00॥)॥) । 05 5 री 


सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सवरनु ज्ञायताभ्‌ ।। 
इस उदाहरण के प्रत्येक छुन्द में क्रश: मंगण, सगण, जगण, सगण, तगण, 
तगण और अन्त में एक वर्ण गुरु होने के कारण इसे शादू लविक्रीडित छन्द कहते 


हैं । 
(२४) रूग्धरा छुन्द का लक्षण--- ु 
खोभ्नौं याना क्रमेण त्रिमुनियुल्तग्धरा कौतितेयम । 
अर्थ---जिस छुन्द के प्रत्येक चरण में क्रशः मगण, रगण, भगण, नगण, 4 


यगण यगण, यगण हों और सात-सात वर्ण पर यति हो उसे ख्नग्धरा छन्द कहते हैं । 


उदाहरण- 
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पद्योदग्रप्लुतत्वाद्‌ वियतिवहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति । 
प्रस्तुत उदाहरण के लिये प्रत्येक चरण में क्रमशः: मगण, रगण, भगण, 
नगण , यगण , यगण , होने के कारण इसे स्रग्धरा छुन्द का उदाहरण कहा जाता है। 
(२५) पुष्पिताग्रा छनन्‍्द का लक्षण--- 
अर्युजि न युगरेफतो यकारो, युज़ि च न जो जरगाइच पुष्पिताग्रा । 
अर्थ---जिस छन्द के प्रथम और तृतीय चरण में दो नगणु, एक रगण और 
फिर यगण होने पर तथा दूसरे और चौथे चरण में नगण और जगण रगण ओर 
एक ग्रुरु वर्ण होने पर पुष्पिताग्रा छन्द होता है । 
 उद्ाहरण- | । । ॥।।5॥ $ ॥$ 8 
कर-किसलय-शोभया विमभान्‍्ती, 
॥ | ।।।। $।॥। $5।.$ 5 
कुचफलभा र-विन म्र- देहयप्टि: । 
| | नि 
स्मित-रुचिर-विलासपुष्पिता ग्रा, 
00 08 45" 8/"॥0390 
ब्रजयुवति-ब्रत॒ति हरे मु दो$भूत्‌ ।। द 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रथम, तृतीय चरण में दो नगण एक रगण और एक 
यगण होने से तथा दूसरे और चौथे चरण में नगण, जगण, जगण रगण, और अत्त में 
एक वर्ण गुरु होने के कारण इसे पुष्पिताग्रा छन्द का उदाहरण कहा जाता है। & 
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